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धरकानर 

मारना नानषाः काना 
मुर 

म-मनि मूल्णारग्र वारागमा 
दिनी नम्कग्ण १६३ 
मू यसाटतेयन स्पय 

, 


विनापन 
सीपरफक चतगत मरं दा व्य स्पफ संट्ृह्यत ह, जा 
पनं सत्तिपत सपमे श्राशाणति प्रतारिता यरे ह । नीरस 
का रवनाकालल माच 6५४ है श्रीर्‌ स्न शरीर घत्यः का नर्पर 
2६५२ 


९८७ था०, स्न्नट। रद } 


दनद --सुमित्रानदन पत्त 


दवितीय सस्करण 
टस पर्ट्दणमे ददिग्पितयः भाम ननि कष्य सपमी जाद 


दिया गया है, जिपश्प्रररा मुख दूरा यथाहिका भतत यात्रा 
मि्ी ) 


$ पररा ६. |, --सुमित्रानदनं पत्त 


वधुवर्‌ 
श्रो रामचद्र टडनको 
सप्रेम 


८ सकरनकातौने नावे नन्यौ; 


क विकिसदा भतो सण्ठ) 


षवदत 
म्बदूती 
देव 
देी 
कपि 
सौवण 
अयस्त्रीपु्पभ्वर्‌ 


॥1॥ 4.1 


[ युगानर भूषदर वारिव गमात | 
{ उमर ध्यति क सायं नपय्यम उज्धाप ] 


पृष्ठभूमि मे शोभित मन हिमाद्रि श्रगिया 
मिम्रि सान्टतिर सज्य मी स्विनि युम सनातन, 
दय्‌ रिग्‌ यह दस्य यान्य जमो क निम्चय । 


पररिकरिमा ठन रह दपण परा शिखर गी 
अथ सगा जयमम्‌ दायातपए मे भूषति 

शल्या मधर स्न म याति न्ि रद्ना 
न्य युगात ग यन म मस्ये पा रहम)! 


शय धट पणा मदम मपर रजानै, 
शिश्रय ॐ संय किमि शर्ते रतन 

श्रम गुते मग स्तर रर पन से गुनि 
भरण] कः हिरि पमे क यापन मभापिष । 


[ तय परर पला मन्यम श उ 7मिनि पाप ] 
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[ दवता नर स्तवन ] 


जगृ हिमाद्रि तयहे।! 


जयति, स्मर्गं माल त्रमर्‌, 
जयति विभ्य ट्दय रिसर, 
जयति, सत्य शिम सुदर्‌, 


शाग्वत अतय हे । 


पुय सेद, दम निलय, 
सस्ति कं शुचि चय, 
कदा सपान भय, 


यप्र रातिमय है / 


धरा चतना निमार्‌, 
नन मन क याति कार 
सयम नप मकि द्वार 


रि मंगलमय ह । 


गिम दाम त्म र्तिम 
उर म र्तं त्रिनाय 
कारि सूमन प्रलय लाम 


सुय दूये श्ररभिनय, ह्‌! 


म्पत्रिशग 


पावन सुर वारि नियर 
उरं म समणिम र मर 
भू रज रसते उपर 


जदु चित्‌ परिणय दं । 


करल, भस्रः अमेय, 
ध्यानावस्यित अजेय, 
जीवन कै चरम ध्येय 


चिमय, तमयदहं। 


हस्ति श्रवनि भूरिति शरक 
रहत क्लामय मयरः 
काल व्याल ते निक 


मृत्युजयः) तयह्‌ । 


उदिति कौन प्रम ल्य 
मन्यत फे मर्मन ? 
उध्वं प्राण मौन वक्त, 


गुर्‌ मर गस्य ह। 


[ स्तवन गै उपर दवगणा का पकाः | 


देव 


निमृत याम यह मध्य निया का, गुह्य तमत्तमय, 
गहन अतन मन्ता रहत मानते मुसरित,- 
मृत निरा ह्य देप जागरणे म वला मी । 
श्रतल मूर मेय माच, उपर नार रि्मिय, 
महया प्रकत तिम रर दही स्वभक्त मे 
रजे तत तमहा लीन अत्म ग््मितिंकैषटम। 
उमा निवि तिमिर दाया यह, महा दिया क 
कगाजात मा महल २ वत्तम्थल पर 
गाः ल्ानमाा कं श्राप्तो मे लहय,- 
सूजन हप र फाति परश्च म ह दो / 
दिय नमम यह रिवय मिमाम द्याया रिति 
नापित ठ भय सिस्य रा श्राया अतीरिप्तं। 
दतो 
राज प्न नपमाक् यरि 7 सास्य पाट सुग 
माने मधुरिमा, आलितात्य ममि म मात, 
नीमि मम्माहा वरमाता प्यर्त्तति मं 
श्र षडार ठ विसित तगत नरद गिदु उन, 
तमन र गात मुर सा व्रि तैजामय / 
रिम शिसयः पर प्रति उमिति राते रतत गात्मा 
श्रमं -्ति श्रमाय मृ प्रतितिति लार 
दति प्ररध्यश्रा ची, निम्र उमधा स),- 
द न्ता हया गरि तद्धित हषातिर्‌ सं! 
स्वत श्लल्ति तवन चता तमम उन श्धर्भिया 
ल्नि पन्या ‡ पुष्पो मा गते तरणो म, 
वद्रषटूःखः म नट र स्वरम दूत न 
दिनि श्रते अनःतननं मनामि म,-- 
डत रतयो उपास्या र्म मूतन म! 


ग्प्‌[दन 


भेन 


देव 


परतर मधु का मर्भिश्ाल यह मट्‌ मर प्रहतं 
पीते प्रधरो # ममर त्तण, उर कदा नै, 
प्राण वायु ज मलय स्पशपा, गत म्म्रपियोके 
जीर भार तै हदय मुक्तफर, मृ धराके 
उपरतने मेँ गोपय श्रस्फुट पद चापा से 
सान प्रतीक्ता, श्रद्या सा तयात कहन कर !-- 
निनि यन म मुत्र उट लय सृजन व्यवासा। 
रमत कह्तं मं लिपरी कतिया फी सरणिम्‌ 
अर्भ सुनी प्रलरे हत उता स्वम जयत मे, 
चाम हीन स्रौ म दय गया दिग मन! 
श्रतिरतन सूरेम भमन द्य रहं पर्ति, 
मिट सनसणनतना मू मानम सिक्स कौ! 


दवी 


ध्रधिमानम का गल सा जाप्ल्य, स्वभ स्मित, 
यश्य यत्त्य का श्रजर श्रतमन ता 
सार तस मानय म्ट्ति दा अमर दायु श्रन्‌! 
तिम शितया पर उष्परिशो मे भर भर 
अत गत दले कलार्ण दलातन प्रपादम य, 
जम अभी ल सरमा हा जा मनागृह्यम्‌ । 
तम क श्रतकीपिने शा य्विहाम अनसि 
एत्रमूत दुध्या स्समे, युय युग मे रिरिनिते -- 
मृदम जगत क मपरानों म उट मनु) 


दव 


कात ममन चना राल्यि उम प्हण दर 
यि परति रुपमा जी सरिति मिम्णी म्‌ 


१३ 


१४ 


नेप स्र पय गति म निन्य वदूर म्न कग 
रनम म्द शरतनम मं श्रपतनिि हा र्ट 
ध्यान मान रम तेपामनि के रजन व्याम मे!- 
चन॒ शरदा र्मा), ना ओ भमो मं 
नहा सद-पर्यितं पापिना पमण म)! 


द्वा 


काटि ल्त यग पाति गयं -उव निस्नन अनमं 
व्याति सनेम मा निरा ५ रनन्य सार यहं 
गमे गन य्ठ, उपव मान पर षाण कर निज 
ररि यदि तादय ततिति मुर्टे स्मिते अलतत) 
सामन सपम्राला धिरो फ युग मे बहू 
विक्पितत यता ग्य युद्ध ऋअतम्भ द यह, 
मम॒ गृत्ग्ति ल्मी श्रयो का द्रा मं 
जरिनि उमम रहय स्ना नपे दामा मे! 


द्व 


नया माम्डनिक उत्त उत्ति ह्य रहय नितिजिम 
मानर तपन मन सरा नदर रूपएातर करन 
नर सयति मे सत्रा परिम्वितियो गमु का, 
नतर सतुपेनं मर वहित २ यथाव मे! 
नरमाश्ा मथि स्वय पण चेतन्यं सुधाम, 
सस द्रगिनि राङा कगमाप्या भरिय क, 
न्यदृटि श्रतितेम ठर दसा मनुत क सनजा 
सर्यि किर म दिय चनेना, नव्य सचरण 
ग्य उड -यातिनिमर पता वुगर-मचण अर, 
नन भृशा मलत्ति स्र्नं पन रामा मृ! 
द, प्रह स्त उत्स स्मम पम स्मित, 
रात्रा, हम रितम करे ध्यानारम्यित ह्य 


मादण 


्पावश 


[ दवा का -तर्घानि चना स्वहूता काप्रवग ] 
म्यदूती 


श्रा नमपर; श्रा मेयर, क्या चमरो में जायत्‌ 
भि पम भर गयं वुग्हरि 2 कर्य द्विपे हा? 


भ्वदूत 


गहं कते, गेचरी, ज्या र्फ्द, स्न श्रमे का 
नित्त नय उभर देस, दटि अ्पलफ रह ताता! 
वत्र रही स्वरम गी जगमग मीरवे गाभा 
सरणिम्‌ पमदह्वियो मेँ मर भर्‌ परतनम पै, 
त्गिन रहं गयं लोन क्षण मर स्याति मुल ह]! 


[ प्रमश्र वाद्य भगात | 


यह्‌ श्रमे का पुण्य धाम, गोप कीडा स्वल, 
सृद्म चना, पजन शक्यं कं प्रतीके जो 
पाज ध्तद्रित मनस्य कै वामी सुरगण 
तपोभूमि मे हिमपन्‌ री समयत ह्‌। र, 
कंत्पतिर का रहत समय मतिक्ट जानकर, 
हम जनक नय युग के प्रतिनिधि अप्रदूत है। 


म्वर्दूती 


न्ह दा ण्न ॒प्रतिगरिय्रापदौ दुवो क, 

मृद मूत फा र्फेम एतेन िसलाते ता! 

पप्रा, हम भृ भमेण करे स्मिति द्ायाषधमे, 

मेन युय शी नप पर्ितिंदेनें मनुम्‌ सतार मे। 
स्यि 


प्या यं पदिक प्रयाय अप भ) सभ 2? 


१५५ 


१६ 


स्यन्ता 


सर फद्ु स्यं हं प्रगल्म कन्या फ निर, 
अ) ग्थित्‌ गणिमं शरण ततम द वयतत ६! 
गये प्रयाया पा यह वि यग तम म॑ 
गयुयात यं उद्र न्त युग मोत माता 
द्यान्‌ म र्ण ररत प्रम, तर 
समर्थित उर 7 श्धित्‌ पया स रिण क्न / 


| शमध्यति जीर मव्रा-गर | 


वह दफा, तस्मिन श्रित्या श्रतमनिम सी 
नप्रपियो र पामन शातम्‌ मी मात प्यानरत 
नापागा ऊ ल्म लग नीप त्िनन से, 
लर धल क्धाय गाधना ङ्म तिच मं 
छिपे पृते वरण प्रागण दुय सापि मन मं 
यत्त पूम, मश्राच्चारों से लगते धूमित! 
विचरण क्रते य्या मगौ क दुनि अप भा 
नित श्राप रिमित वितिपन सं दसत्रगतका 
सायो से सहला मियो कै समापिस्थ तन! 
य्ह प्रमदा तापस पड तिकत्मे में 
पट्मामन स्विति, करटित टग नापर भायमे 
स्रराह्ण रर रहं उष्य श्रणिया मनम द 
प्राणो सी सततय दायि द्वात रर निरि, 
तमयं श्रि मिति, श्रपड बह्माड सत्य को 
ताने-या शग मात्र फा, श्राप काम मन 


स्यदृतं 


वान-ता च्टृष्ठ मात? यट रिञ्वनाहि 
समानत मन री शिर्म्य, जा श्रति भार प्रण ह्य, 
घटः म साग्र मँ मर्त कर्ने क उदलै 
सायर का वाधना चाटता प्ामित षट म! 


माषण 


अपादा 


श्रसिन -यप्त दत्ता कै सर्यि श्रमर्‌ मयस 
श्रातं सूप म परिणत रर निप्रिय नाक्तामन्‌ । 
हाय शयमम गौ समय करने का निपतन 
चेण म ग्रह ब्ट्रजाल रता जाना मे! 


म्वेदूती 


ह देख), व्ह मृ जीन कौ धारी मृतन 
श्धफार था जहा पोर, ग्यित्‌ प्रर से 
नगमग श्त वह लगती न ने्तत्रं ल्पी) 
यरा मनस्वा मानपर श्रथफ़ निर्तत्तण प्रय मे 
उद्षारिते परे मृत प्रति फे ए वक्ष का, 
मीति तग कै गहन रहग्यों को च्रपिग्त रर 
जुटा रहे मनप मय कै उपादाने न। 
श्रित मर्य के दास्य प्रसे मी मया 
यहे प्रस्त कर रही, सद ते भिंकतित उने 
रउनाश्रम का करीन, श्चुत क बदल गरलमे। 
शरान नाश्च मी मृह्री मे तदी सिद्धि सूत्न) 


म्येदूत 


कहा पिततात्त कमी स्म केतानिरे युग मे! 
ष् श्र हौ महत्‌ मनुत का रमना सगय, 
ष्या दृप्री र जहत्‌ शह श्म सी 
म्व युगो ॐ श्वमिरापों से भरी भयानक 
सूरि राति गाप क द्दूम्‌ मा मुह वायं - 
मोनपतां क उर मं ष्ट प्रणिते दशर म । 
दती चदृलक माते २ मतर प्रह् म॑ 
सतित फर ऋष मीमराश्रो रै मश का 


ॐ 
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म्यत 


ग्रह दरा, समतल प्रनार फला दग शम्मु 
जहा ह्याप तन-माम गर्‌, गह, हमयर, राजप 
मण्मय अ्रतिमातो सं गिरं ग्यितं युगो ग, 
उपपरतन फ मा तिपि दं सस्तन्यम्त 3 
मनुत सभ्यता 7 पो सं यतित शयी षर 
ज्यो प्रिटते पर्ल प हो गात प्रपि प । 
व्ह दशो म सदतं त्य धरा सा मानम 
श्रत श्रधित र्षा, स्वाथ सं श्रतितिति,- 
धनीमितं हति पत्नि मी मीपिण दाया 
जन भरे क मृ प्र ग्द नगस्य रै भी! 
मेद रहं ग्हिगि भीम धमार [तिज मै, 
लगाता हसि अमर मिधु सा श्रादावित श्रम, 
च्रावैशा तै उद्रलित उदप्रत नागरि 
नवथ युगात का प्रागहन स्रत भू ¶र। 


[ पतते | 
पुस्प स्वर 


प्क वृत्त हुक राप 
ठरते शप, उत्त यप! 
जने मन मं ममर्‌ मर 
नर युय करता अपे । 
वत्त शैष! 


सांचण 


स्मी स्वर 


युग॒ पमिति प्रहर षोर 
दाया तम श्रा बीर, 
दूर श्रमी दूर्‌ भर 
दर्‌ कषित भू श्रदेश । 
एच शप! 


॥ प्स्व (6 


प्रपर का लोर अमर 
आकुल करता अतर, 
म्य धूमं रहा शहर 
गरजता ्तिपिज श्ररप । 
पच शष । 


स्भ्री स्वर 


निद्रा ते पतान नयन 
स्मृतिया से उपचतन, 
मनस्त में युग स्प्द्न 
प्राणा मं न्ामप । 
वत्त रप | 


पुम्य स्परे 


मिहे रहं नृय भूमने 
जपेन रके यर चतन, 
धरते नर म्ये "पण 
मिरे का न्न्य उने! 
गृत्तं राप! 


मरम 


[ सग्राति घ्यनिया धार कारल्पहाट 


णक पुर्प 


कापि श्प्लिफरं भू युदा, श्ट सषणो मं 
प्त, तुमः युग श्रादात्ति अम पल लना, 
भृमिं २१ यत द रट् ल्यं भू मातन म 
ग्या दास्ण युग छायाः जिमम्‌ गिदा जा ! 
प्स ह्या रहं तष्पिया र साप रतन म्नि, 
भू घुध्ि सतिं सितर यापिमुमि न्यो क 
सट भ स्गठन सचता मानमि मन र / 
धम नाति प्राचार गिरे रह श्राप महदह 
हसमुस तम से मरं अतन सामनाकृप म ! 
युद्धि भात तपन म श्रावशः सं चैल 
भागय रहय मन पह्तियत क वलते मर म 
मग मराचिका पाडत, तल जल दाया मोहित ' 


स्त्री स्वर 


तिहातन लुट रहं ट्रे छत रत अम 
-परलित तारा सभ रप पर सि रीति 
दुर्गं ल्ह चह,-दगे मात गषव क गन 
भिल्ली मर्त । उथतत पुथल मच रहय धरा 
जीतन ग्रायण म, दास्ण ममो करिति तरा ' 
धम रट उएकतन के शत उगल्तामुस गिरि 
युग॒ यग फे छपा की लषटे सर ब्र, 
मीपण कुया से उद्रतित तन मन श्रय । 


नागरिक का सवाः | 


सत्रिण 


माना 


॥- ९५॥ ऊ ॥। 


पित दहा रहय वत्तमििता जगती स 
मप स्यो म प्रश्ट षह्य रटा जपने शात, 
शि पिर्तन म धारण करने म॒ सत्तम । 
शाष्यतत तथा अतित्य रिराधा तच्च नह्य दा, 
ण सत्य दही ग्रिरिध स्प्स्प म श्रताहूत, 
पथितन की श्रगिच्छुकता ही शाश्यत है, 
भूत मषिष्यत्‌ वतमान हं गुकिति पिसम। 
जीवन-पपिय दश काल म प्स्त्िति शापन, 
सगय आज पर्गिस्थितियो की रद्ध चेतना 
वहिर्धरि शितान से नपर वल संचय ठेर! 
चदल रहा जीन यथा, मानम पदाय श्रप,- 
कपर मानम मृल्या म कुसुमित सामानिर्ना 


न] 


पिय पिपमताश्रो मे नमल समल भर रहय! 


शत्रः नर 


महत्‌ प्रयाय धग जापरन मं माठ हा 
ण्फ व्हद्‌ भू माग रच म्द्म से टकर, 
दय, मिराशा प्तपा, ताप क धृणिन्‌ चेर 7 
भधर पा आर्‌ म्पिमता 7 सरा मै 
तगं मुत हा, भ्पमानुष) मप्नो स्ग्पे री 
रौद्र रया ठर, मभ्ययुयो क) म्न जतन 
पर्पगश्या का सीमिण दधि भिद कर, 
भृ तीन मी मृत्त परिणा अ उमपित्र 
श्रा मम रा धरा स्यप्न पिमाण्‌ रर रहा 
तन पने फ मगसिनि सोह सस्र यरि मे! 
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3, 


दूमगा स्पर 


सुणि मै सत्माता ह न्म गय मटर क, 
स्र ग्ड हा गयं गन्द भावकाठ्रा म॑! 


| जका ए उच [| 


लौ प्रर कं द्रण मक्र श्फात माम) 
दाता क्तत्रा पर लम7ा मगर तृमता ! 
ण्ठ, तनो मा धरा म्प्य ङा आगमन द, 
सप्रति मय, श्रन्याय याता गह] रा 
वाधिते स्ते उतरा ग्हमिधि श्रतिरिति ठर 
वद्धि ग्वत ग्नि उना मानमर्तीपी रा - 
मूर सष स्यो सा साधन यना मनूत रा! 
ध्री दूर रकि गुन्य म पतल मार क्र 
उपर ही उप्र उने हट याति श्रप ह्य, 
स्वेन पलायन तिसा तना का श्रग्नात म! 
दिय स्वाति के प्रप ररते प्यागे गतर 
भारीके श्यारश्च कमम नित चतु में लिय, 
कृर्टला उरते ता जपन क शतताप से! 
स्मी स्वर 

तच है, यह दिनके प्राय सास्य स्फ, 
यं दाना ही मृल पलायने वतमान सं! 

सत्य भविष्यत्‌ नहा मृतमय पतमान है 
वही भिष्यत्‌ हीगया भितं वनान्य ह्म्‌! 
वतमान, जा पिरि चछरतात मी प्रप्य का 
मृत स्प है, गह्या सत्य है, गही प्रगति फा 
युग विगस का मापदड है--यह श्रफा ह! 
जसा मन म्ह पल,-हम ज तीते है, 
हम्ह सत्य हं! तमान त्तषण क पुट मेदी 
हमे वधिना ह्यया जीन २ शाश्यत का! 

[ करतल ध्वनि ] 


ॐ 
भमाव्ण 


गा 


न्मरास्वर 


यली मत्य हं । सुना पधृश्रा, हमक्रा दाना 
पलायनं मे लद्रेना हयया, ता मगिष्यि क 
म्रगमरुम भटप्नाते मनद । मृते प्रगति क 
नटा गुष्क सामानिक्ता म, ता टत गामित 
नित नजीन श्रापेगा से उत्तमिन रहता! 
मानम मृल्थौ गा हं त्त मनुत फ मातर, 
जीतन मयादा म पिफमित सहत -यक्िम। 
प्रस्थायी हट ज जनि २ मृल्य उहिगन 
मिद्ध क्र द्रा यह युय उविहिमे नं रधर 
यात्रिक, उने तात्रिफ प्रयाग ग्रह ङ्ग जन मृनमे! 


स्री स्वर्‌ 


श्रम मनय जालटम मति रे अग्रूत हं, 
मानता के स्याति रिसा बाहर वुग युय क-- 
गहा ममम्था श्यात टमारे निकटे उपरम्विति 
कमे हेम श्मुरा 7 उर सं दान श्रमत-धर 
दुमो र हित केरे सुरक्षित; युग गगा सा 
मुधा धारक द्विपा श्रपण पृष्ट में पिर श्रपनै 
गुरा-ल्श शा मानम वममर स्मिति तिमे! 
यह गाय श्रपिफार मना मे रहा हमारा 
हमे ज कान प्रवद, श्रत मय्य जवेन्गक, 
पहन करे हम धरती एर मदय स्वग पा, 
मानम मृल्यी तौ मयादा का म्किमित्त उर! 
राते जगत क़ मम्मृसय न्स्युन उरिति प्रन यह 
मध्य श्रीम माध द्य मं सण ममित । 


पृस्पस्यर 


मादृष्टिरिता चृ 7 र द्‌ व्यनि प्यरि ण 
स्यति, मंक्न्य यकि) उध्वतं प्रिरेर का 
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न्ममे पर्ल लम 7 श्त तितं मानम 
हमे समन्त ह फर श्प तवर रहत ह 
निम महा सप्ति ग ति, भृ मंगत (दित! 
ल्म भू, ता ऋदिति ¢ कन्तिविगा ठ, 
हम्ह सत € टप यय मभार माप ट 
क्थारि ही पशदिति 2 यध मृ -ति ग, 
म्पि मभ्यताः 7 यरि मं माप ममते ती 
मृदम्‌, रहस्यमय शति तदित श्तिम गरम । 


प्रवमस्कर 


मम वालन ल श्म ग श्रा हा गया! 
मित्रा, मृल्था रा उद्धार हमे एग भें 
सृत परि फ़ भीतर उना म्थाग्ि क्र ग्र) 
ह्म ररि मनुष्य आटि त प्रतिम ए 
पमा मे उट चर्त मन कं च्तनभ म 
रसया सा ता उत्स माप मृल्यो का 
विर श्रनादि से श्रतटित स्मित कायाग्य मे! 
च्रल्प तरय कृष्ट टी हम कर सते प्रपगाहून 
उत्त अतमनिला पाटा म ऋतम्यन '- 
ग॒रतम युय दायि हमार श्श कथो पर 
श्राज श्रा षढा, हम जाम क भाराह ह, 
नितिल श्ि अीगन दित, सदय योध क 
मित्वधि पस्रागर का मथन कर वतमान कै 
त्तर फन से मानपर मृल्या की मयान 
सार स्प य॑ सचति कर, उस जटिल सत्यका 
तिज पपिर सम्मत स्तन क्ल्य सक्ति प 
सजन त्म म एरिणत करना हमर शारमन !- 
ग्रति प्रक म्रा से हत, मृदिति 
शद शक्ति गा ममद्कार रर नम मृल्या कां 
उत प्री वना समाजत स्पि से सतार कर 
सातप क मतिर क्ग्ना ह हम परिणति !-- 
वहिरतर का श्ट समग्य भम हं क्ल । 


सावरण 


गापरन 


तीसरा स्वर 


रमा दुुमित शब्द जाल है! सुदर बाग्दल ! 


स्मी स्वर 


कायरता से तना है प्रतिभायां का! 
कायरता सं भ्ल रहय रतिद्प्र मनुत का, 
कायर्तासे गिमुर ह्या प्रतियुय मे मान 
निज अतर सत्यासे, र्त्र पुरर से! 
वतमान म टट रह्फर--पहतै प्रतीत जा 
मृत खूप प्रप्र तण 31, उम परति जाग्रत्‌ 
हम तिम निजस्थितिसे पमे स्वधमे निष 
भ्रात यन्न मँ दर्गहिति दनी ह~ 


तोयराम्बरर 


उमर 
ला7 यन्नक्ह, म मृल्या का व्यातिवाह बन! 
सामापित्ता गियल 7 रे तिमि वतमान कै 
स्म फ प्रति "पत्‌ वादिर रग व्यक्ति 
जो छाया सा कप रहा जनय प्र मृदित, 


साधान रह्मा ह हमङ्1-- 
पक स्वर्‌ 
फ्याय्नहया 
तोनग स्र 


गामृहिक्ता फुल 7 = पिस्मत भर्वात क 
पपरा य ल्म प्रप्र न्यो करा, 
हमरा रला ह मनर मगरि- 
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म्पा स्वर 
नुप रहा । 


तासरा स्कर 


हमने शपनं टी अतिरि म यथ जगि रा 
वरटि जाल हं उना मर्ता सं त्रिज, तिमा 
स्वेणिम मयादा 7 ता वाने मं 
वदा हं ह्म शाप स्य फ उन्वा है जा 
श्याम मातरम सिनम्‌ शामा दू क्षण 
जगमग कर उने, शि रिग्णा गे सम्नाहित 
मार जयत्‌ यह मूर यरि का रुम ग्न) तत, 
ज टि श्रमदर प्तण 7 # रुद उर दता 
निजं प्रणो रा र उडल तर श्ररततेन स! 
हम, स, नयं प्रयाग कर रहं मानरमनम! 


स्नी दपर 
-सग्य मत क्रा, वद्‌ कय- 


एक स्वर 


ग्रह सच दहता ह / 


तोसरा स्र 


यह श्प श्रधिरार तदा चै र्य हमारा 
हम ता तन प्राणं श्लत्प परयत हजग के 
ह नप युगं सदश वहन कर अथ पराम 
चरगाह से जनमडा दा रहै लम्तै 
सानम मृल्या सी नमर मर्यादः षापितिं हर 
जन धरता म पलतती न्ध चुन्ट्ती कंल्टरि, 
वृह उगती दृत बुदिजाग्ि के मान्त म, 
म्सर स स्यार हती -या सरापरा स । 


सत्रिण 


ब दण 


एक्‌ स्वर 
इतं चुप क्ते। 


मरा स्वर 


देसे पर्ट ल), मत ताने दा। 


स्नी स्वर 
यदह करई भनिया, गुप्तचर लगता निश्चय । 


| न> करुन ] 
स्वृन्त 


यदि पलो की रेक शिरा उतेमित दं 
ततो उनम मुम चमक सस्य र्मी मृय म? 
व॑ निरस्त केर प््येगं धरती क तम मा? 
हासरामुम सम्भ्रामो उयाद्‌ माते यह्‌! 
तरकालम यदि पिक्रिपिति द्यता मानम मन 
तान पनपता तर-्जीपिनि श्रिय लता मँ? 
महत्‌ भाप हा मन भ्भेप्ण मानय मन वै 
मुस्ट पृष रदहा पहना तक्र्तै तर गिग का1 


म्रदुती 


उधर चने चप यतर, हिम प्राची पार रर, 
देये मनेयज गुरमित न्वणिमि शम्य भृमिं फा, 
सटा गश मुग्ध द्यो का म्यप्नन्हा 7) 


स्वनन्‌ 


पलं मारते ष्ट ययं ला अपन॑म की 
समत मृष्म--मरस्त स्य क्प च्पपनर लातत)! 


>५, 


स्यटना 


गह्या, दारता रम्यः भू मरत मथिन, 
साम गुंगेस्ति द लगते शृह कृत गगर षा 
छ्रमर दि माकर क सया ग्र त्री म! 
यहा महन्‌ सरन्ति सरण तम ल रहा 
मानर्यीय्‌ यन्म म शएवितिम्‌ स्र स्म युग ग्र 
ल्य ग्ण त्रा म पराम मणिम गन्त ~ 
त प्युतित य उदा मृते जा माम ते प 
कपा स सत्य गातं सयम 7 स्तर प्र 
सोम्य चना स तिजं ग्म्मिते स्रत तेम 7! 


स्वलत 
स़्तिष्टप्र नेर आभा स्यो म शरस्ति 
ग्र ल्श्रा युग पत्य श्रमी इत पुग भर्मिं मे 
जा अनाटि स नसा प्रिय रहा श्द्ििमे! 
जिगी मनामह उनधरडाः से ईरिति 
जान प्रापनं रदा, श्रगिधिः तम स मचत 
उपचतने निग्मतन स्तर तद श्लारिति ह्य! 
यहा अम्‌ पर्‌ सन्‌ पी तम पर सततत स्याति री 
तथा मव्यु पर जिय हू मतत की मह्‌ 


स्पदूता 


य्या पक से याति प्र स्रा उटन्र हिसा 
युग मानर प्रह लार स्त्य से श्रतुप्राणितहा 
संयमतप से दीप, श्रात्म स्मिति तनाचार्‌ मी 
रजते शिखा ररम धर पयर ह्सि जयत्‌ रा 
मह्त्‌ साय चनुस्पर द यया जा नर साधन, 
गरम चरस सर जीति प्रणा सा, --स्वितप्रज्न मन! 
यदा स हत जजर भृ प्र व्द्ि -यह्िति 
सलं श्रिता क शकाय कर जाप्रत्‌ सतय 
सामूहिक स्तर परा--जन मनक द्वप मुक्त उर! 


सादण 


प्राश 


श्रा गकि से जम सगरिति प्ररुयत मे ब्रह 
प्रतिरथो क श्रध प्रयागा मी ममा म 
रहा श्रडिग, चतन पयत मा तिके पल्ल ज! 
त है, स्णधगा यह उत्ते अथक यल य 
युग युग क पर्णो मे तपने मक्त हा प्रन 
मात गरव ग्रहन पर्‌रही, पिय मुङृट चने 
सीति स्तमसी उड उत्क तेपश्रातस व्याग मी! 
म्बदूत 
यह दमा नय जन सा सवार ह्म रहा 
तपेन यामा मे आन, मूता कमो मेरततां) 
नप वमत म सन्न मतरिति कमी षे हम 
दिम केमुमिनं जनं यामं उट रहे, शरी मुख दृ पिति । 
नप श्राणा अरन्त से मसदलछि जन मनश्च 
नव्य च्तेना से दापित, श्रा्पस्ने, उल्लमिते । 
हए पुष तन गतत क्र पद श्रभदरान क्र रह 
श्वे जीतन निमाण दतु, जन मगत प्रहिति। 


स्वरल्नी 


श्रा पाः निममं रके से पटिति यहम्‌! 
फ््ण दम्य दृपा द गट मानप्ता २, 
युग युग कं शापौ प््गिसो मं उजनित जन 
देयं (य कै प्रचर म लयते जप्रन-मत॥ 
गही क गद्या प्रेद मं पतितं फ 
रेग रट > रदृ हनन तीरा र्द्म मे! 
शति ताप च्यापी पानी मे उनरकुमुमो मे 
पषण भुर निनङ्र, कम्टलाङ्र, श्यारिमि पिम त 
तिदयन क सरत, विष्टर व्यति परारि) 


द्न्तु 


पर॒ दरा, मथन मे हममनटर्ि ट्प मे 
धीर मायं प्राम ग रर जीरा वतत, 


४% 


= 


11 {14 व । 11 {। 14 ^1(वचः (1 
म्प गल गम्या € उत (एन यं 
लार तना सयो, यता ग शुप्रानिा 
सक्ष पिरद यहा ह रगा माय तता 
स्वि स्मात्‌ मिध प्र म क माणो, 
ण्ठ मात चत्ता फ अपया म य श्यति, 
सुका से गमिते जा तति रप म) 
धन्य श्रित भक्रि चय एर श्राय 4, 
मानेराय साभित स संतेभ जहा म मुने । 
ञ्नि शाति तामा यं नगण भूक प्रमी 
सरल सवपित न चिना जम प्र निर्भर! 
गृह पधा उदयायां मग तद्र "सो स 
पनत सम्र्त प्रसि तुष जक जीन पर ज! 
ताछ तागरण र न्पर सापि प्रयले य॑ 
रजत र्मी पग तिय मानता क -- 
रत्तं स्ते पिर साति काति र पटू स)? 
प्रपष्ठिनित चमर मृ मगल फ गिति म 
परय धरा २ प्राम नगर कानन, नल निर्भर । 


[ विश्व नाति वोतर वाय मगीत) 


मगल गनिं 
गारी जन मगल ह? 
शस्य हरति रहं सनत 
सपेणिम भृ श्रचल हं) 
शात रे नील ययन 
यात त्रिध वारिं यहन, 
यापि दूत ह्य दिक्ित्तण 
र्स्पि श्राति शतदल हे । 


सविण 


सूजने स्म निरते जगत 
प्रणा द्वेष स्थं गिरति, 
ग्रीति मधित हदय प्रणत, 
परतितिह्य श्रम पलट! 


माति रहित हयो जन मन, 
पभा स्मितं जम जीतन, 
मोमा सपलफ छान, 


कृमुमित रिड मडल हे । 


णात हया पमर प्रमाद 
शात मनुज म परिपाद, 
गत निगितं तरगान, 


शाति स्वर्ग भूतन हं। 


म्बदूत 


चले।, चलं श्राचागिरे कद्र मेंभी प्त मर, 
धी पम्तिया ह्या उगलती धूम निरनर 
धृमिल ङ मान मामी 7 पि सितितं स! 
वेट उमद्रते रिर्पकाति २ प्रलय वेनाद 
महाधृड फा लेपं प्र गत धार यरमनं 
तेथा गत्त फरने भृ उर सी एर श्रगनिका। 


स्यन्ती 


ह देयां कृद श्थिति दशां प श्रधिायर 
र्वि शाति पर नि यह्यं ममपन हण ह, 
तितातुर्‌ मुय, फलित भ, रयाशरित मस्तर। 
मात र मने ली मा, नय, प्श्य मे स्रत 
शाति टमार श्रयो मे म्थािन हा मनी! 
किनि ष्वथमप! परिधि क डां क्याम्याशने ६। 


। 121, ११ 


त साभा ग निप दू जत गन्गा म, -- 
गमप नी न्क ॐ उ (नि यं 
लाए? धाता शया) गे न शाना! 
तप द} अतण ह गह श्वार जाय 
रवि सवभात 7 41 भु ह माणाम्‌ 
ध आत गत्ता ९ अप्यरे म य॑ श्रद्द, 
मधून ग गति ज जी निए #? । 
पन्य कफल भूदि नव्य प्र प्राप त, 
माये साभा स गभ जल ज यमे । 
पिम रा करणी य तगण, मक प्रमी 
सत्य सयति -आर विततया भम प्ट निर । 
गृह पक रक्रया स वदषा यन्य म 
अनते चन प्राम तृण जत सीत पन = / 
ल/7 कागर्ण 7 न्क प्रापित प्रयत य॑ 
रजत स्ट पाग (नरप मारना ¶-- 
रक्त मद दिर शाति की 7 श्रप्रटूते वा । 
प्रत्प्यिभित सर भू मयते क यी म 
पूरये धारकं प्राम नगर, ग, सद रिमर ! 


[ विष्व शति धीन वाव भमान ] 


मगर गानि 


गाश्रो, उने मगल हं ! 
शस्यं ॑ हति रट पनत 
स्परणिम भ च्रच्ल €)! 
यात रे नीलं गगन 
शात क्षि कारि गहन, 
स्ति दते ह्य दिशित्तेण 
पिश शपि शष्दल हे । 


सावण 


ह्म 


८. =॥ १ # नि ¶५ १५११ ४ १११४ 
धरण देष स्वार्थं रिति, 
प्रीति भपित हद प्रणत, 
पमितद्ा श्रम फल ट 


भाति रहित हा जन मन, 
तभ स्मित जग जपन, 
शभिः अपलक्र लाचन, 


यमुमित दिर मडल हं ! 


शात द्य ममर प्रमा 

शात मनुत ग पिपिद, 
€ 

गात नितित तक्मा, 


शाति सर्म भूतन ट । 


स्वदूत 


तता, तते श्रोदागिर कद्र मनी प्तण मरे, 
धती तम्तिया जटा उगतनी धूमं निगनेर 
धूमिला र्ग मनप २ फिर क्तितित्‌ र) 
ना उमहतै प्ण्पतिति क प्रलेय चना 
महययुड क} लपे पर शत धार यग्म 
तथा गात यै भृ उर गी फर श्रण्निका। 


म्बन्ती 


गरल दुगा कद्ध श्ध्रित नगो फे श्रधिनायत 
रिम्कि राति 7 निर र्हा ममपन ह ह, 
वितातुर मु फृतिति म्‌, रगरारिति मम्तर 
मात रह सा हही मो, न्प, गवि मे सप्रति 
साति ल्मार श्रमो म ग्दापिन हा मप्नी! 
कि व्यथमर' गपि क) जा क्या म्षने &। 


ए 
॥॥ 


1 


पशे 


फ्ुमरीग्विय ह्या रर मा गाति मिनन यह, 
तमा हाता आथा सदा हजा उना ही) 
रिकः ग्तिडपाया म॑ सप गमय 7 यया, 
स्परथ त्याग क्रया 7 मीत य्या ह उण) 
श्रातं रमार समस्या है मृ तन 7 सम्मृग 
यद्नटी ना या उ तत्र गाति लि? 
म्यत 
पर दसा रल ग्ग्गाति सी रतत यिगा मा 
तासपत्चेगह् ल्वा एहम ननित भी! 
मध्यमाग मा पथिक, तःस सला हिता म, 
पशत स पपर महर्गपिनि सा धापर 
वरणाद्रप स मिय प्रमया वग दरण भीतौ 
त्रितन कणं तन निज मह्दागात्ता स्ता उनत, 
चप न रलह्या प्ट जुम्मा धमं र त, 
जन मंगत क लार न्याय दा पत्त महण रर, 
विजि नति उल डाव प्रलय) (कयं २ क्लि 


म्प्रटती 


धच दहते दिम्भात जगन माद्ोप सभ पह 
उत्तर उपर वरन ल्म्त हं लते पुरप्र मजा! 
रह शार शि म ऋत दा भू तापन, 
वरणा द्रप म्पा र दारण दुग सगरित, 
हिसि प्रचा २ भागृर रीत्ार मर रट 
उप मता कर ती कदा मेँ मनभन ठर 
रग त लते र््रट ऋतरमादी गिरमिर 
र्ते द्रप प्रसिति दादर च्रपना श्रपना मत 
उनद्ल श्रणिते जीतन कर्दम म॒ ठ पएलारर ' 
आशा क भग लाट, पएफ्कारे मर-भर 
जनमन सा ठते परिपा? एन साल मयतर 
स यतिना र पष केप, सररप 
रगे रह निष्ट्वतन तम म धराम्‌ २! 


मपाचण 


मदन 


मर, राति श्रावया, शरधरिस्पास शनो 
प्यं दहपराते पिमीन नंदः उत्र-ये 
गहन श्रवरी गाह्य म षट जन-मन क्रा । 
भृल-मृम व्््निते म्पतं तपन प्रतर, 
प्याम ष्याम स्मर दग्य, स्न्ुच्छ २ वरेण पितर, 
महयाम म॒ जापर तम डा मार ला रहा 
पशुजो ठ म्तेर पर प््रतितीता मानय गिर 


स्वन 


ग्रह, मन म जपमाद्‌ पिर ग्ड तमग्पारमा 
युग मानयेफा श्रध नियति क्रा दय न्सङ्र। 
प्ट दमा, सकय उदा चनि मर ल्गितग 
श्रित श्रातो ते । प्रित प्रयाय हा र 
प्रमी पर जप नाग परमाव यकि 71 
सनाद्रा र मुत घाप मुन पदता तुम ? 
लोह पएगाम हितिरित उटना घ्रस्न धानेन, 
प्रविध्रदिन हा रही मघ्यं सी पि न्थिा म, 
भप्रिण ग्ण यामो म मित उद्र गगने मा, 
उगने रहा गहयर श्रणिनि यमनात्ा प्ट मि 
म्य पत्र उद्र रहो धगमे गत्‌ मस्वि । 
मटाप्रतय मी दाग्ण दुग मन्माता 
गथियानी २ श्राप म ताद षग एर, 
गििपरिगुड ए मरि पाप्णा कन्य गा अ 
ग्नि सी, सद ज्यान लानप मं मुहन! 
प्य, साट्‌ त्म तरे रुगे म दयाम ईर, 
न्ये, फार मह्‌ क्म ह्य तम तर्य 
मातप्ता फ मत्तया रिति न्य प्फ म)! 


[ नरक उ्ग्णि यूर वाद ममन ] 


ला, मन्तु पर ट्‌ फर ल्मे दुय क) 
तपनि ने एन्य गेयं गिर चम लातिमय । 


८६ 


स्दूती 
पाश्ट नु / प्ु्ह्ला क्षण वग क्वदाना का 
माहित स्ता चित्त, रप्हती काय मी 
सर-मगति मे सूक्त नातप मा गुरि! 
मान लालिमा तर रक्त शतदल सा प्रहनित 
साल रहय दल एर दल -तिसित दिगते पष्ठगिति । 
-उलित प्रसा 7 पतेत राट हिम शिरे ! 
रक्त पीति नित नाल समल तग सप तरत एर 
सस्मित पलक साल रट नित अध निमीलित 
जय॒ रहं पला ॐ मक्ञाता पए सायं 
प्रेम मग्ध दु) मधुकर, उ-मन युंजन भर ' 
पारिजात मदार्‌ लताण लगी प्रहरनं 
मग्धाश्रा सो हरि चंदन तर्ज से लिषनी,- 
तिलन लग अश्या प्दाधाता की समति स, 
दग्दान क शियर लये उठ, ता, स्मरप्रम 
निश्चय दरा क पैग रहता स्वगं निरतर 
तपाभृमि को सूजन मृमि म वद्ल श्रलास्कि 
सुना, जागरण गति गा रहं उतालिर तुर, 
कमला कां जजलि मर, जा प्रतिमान सरि कै! 


| प्रभात वारित्र सगात्तं तवा सगान | 


रक्त कमत, शपेत कमल 
सुल -याति पलक ल ! 


रक्त कमल जपन सिमित 
श्वेत कमल शाति जनित, 
साल रहै रश्मि स्पुरिति 
मानस म जाला दल! 


नील मल श्रद्धा नत, 
स्र केम भक्ति प्रणत, 
कदम म सिल सतत, 
प्रीति मधर अतस्त्त ! 


सावरणं 


अदाद 


श्र्गित सुरभि रही मिसर, 
गज उठ ला निकरः 
जागृ उदा जापन सर 
म्पणिम च्रहरं उ-दुल ! 


नई चेतना द्लिार, 
शाभा दयी श्रह्धार, 
ह्येनं का नया मार 
यात्र रुर, उन मगल । 


स्यदूते 


देखा, ओन सहा हिम श्रगरल म वह तापस 
आराहण स्रत मन फ ट्गम गियरा प्र 
जीप की मधुमन छुटि म्र तम मानम 
यहू/ पहु पाया? दमो? हिति तरा रत्ति! 
पट म्या कईं प्रेमी एगत शरशगा माध, 
या ट जपन दरष्टा गष उध्वाराही 
सपन प्राण मनक प्रिथ भुना मा अतितेम एर 
प्पिमतक् रिगगपर ता चटा मिश्र सा, 
हाथ, शमम च्च्छुश्रा सा वविङा दछन उन । 


ओ, प्रह कर्‌ कात टषि कपि लगना नित्य, 
ताग प्रभृपर महत्‌ ध्ययम प्रसिति अ 
सूय ममम म न्ग रहय मामप ममिप्य ऋ, 
र्णं मुदुर सा धरति स्दूमिति का मतागयनम) 
प्ररे भति महत्‌ रप्णो + िम्मिते 
पार एर रहा रहम भप्प्ित्‌ रा स्मेणिम म, 
शमिति मतश्रे पर्‌ उकमा ल्य -न्मिया 
साम्य षन दुग, प्रय प्रतनू, फन्यता गिग यह 
भपरल भर्जति मे स गृद्रय, शतरि जत 


३ 


सृतन ग्ण पट विधित शमम भभ उम / 
सका प्यानं संनु स्यगत मापण तना द 
च्धत्परो म -व्यात्म यति, श्प्रमा गं पडि) 


1 3 ट्तसूता फा परगमान ] 


र्ति द्रण 
या गसमाज समात्‌ परति --क्म। दिड्पा । 
साध्य प्रम या साधन - त्मा तर प्रच ह)! 
श्रप्ता म ण्फ च्दना म "वार्ता, 
अष्ट भातरः णन आवस उगत उगत 
यातिर कद्ध तप रकि दइग। र न्प्र 
माति व्रद्धि सा प्रत समन्या मानम रत, 
ज अरण्य रन्न ससतो यग र मानय म 
तितत सच्ह्ल म भिता सा मास नप फर! 


सत्यम ह या तमात) श्र प्फ जट 
चतन हट मातिर सम तम पर श्ररतर्थिन ' 
न्पाततनं गति स प्रिथ य र ऋऋनृप्राणित, 
गिरि स्चरण तारा का पप्य पतुतित । 


स्यदेत 
मानद मन चता यगय मानतः क मातर) 


कत दरष्टा 


दरार म॒ तरर जन गया स्रक्‌ तन यया। 
वरफ़ठ उन गया तरास्र ज्मर्र युय युय स 
मानम सा च्तयशिमर- नारम्‌, णामा 
निप्प्य तारस +न एत - स्प परक उन सया 
चयस मात जड शात्ल- ताप म्पा नलयक्छ 
उल, वृकः हण अयाय म फणा र 
ताप हा मंन दा कायत ग्रस्य नदमया अम 1 


सत्रण 
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चदा प्र -दने मायी व्यि र, 
त्म फते पर एनत गप म्यत रक फ, 
प्मद्रह्यास मरने जां निस्यर सम काट ठर 
मह्यफय फाति ठय पशप प्ररातेन 1 
मप तमप चिध्रा उटता र््फिं प्र्ण मी 
सतरग द्याभाता का चफ्नात्राध म 
ग्रतियमित ह मनिनाओआ प्रर प्रिर पिटित 


म्यन्नी 
प्रास पिन न्न र्कि तआ न्णने गी! 


तन्‌ द्रष्नू 


रग रिति, ण गय मा मृत स्प यह 
नियमत निर्क) गति सा स्तृप मागन, 
नान प्रस्यारय्राना क कण च्रसिि पाध सा 
नति मेति ग श्चास पिपा ता टगम गन 
मृय गयं॑ प्रेरणा घान प्राहरं मातर 
गीतित्न, हिम गानैन तामत सा तर समामि यम 
सद न्य रर नागता मलागुग्र ठा 
पर रमा महामरस्यु फ प्रल्न्‌ एय सा! 
श्चि -याति यनाय, जेत गयां उन धगप्ाङा 
स्प न्यं रम व्यग मयर ऋत उवर म, 
प्राणा क मरम भगी मृ म गनि ॥ 


म्बनम्‌ 
मभ्य येग क तः निद, तिति पतत 7 
श्वि कर दु मरे प्रगति नावा म 11 
श्रन्‌ द्रष्टा 


पसि विद पन तापा सीप वलम्‌ रिरि 
तर प। भूतौ शिता तिम सुष्याप्र मा 


दसन व्ह्णा 7 श्राणा श गणन द्रिपत)ं 
लार रपृ सहर म धरना की रत पर । 
प्रणय रिति गात 7 मधुरया मभ श्रये म 
ममता गा मेय य मतम गररितं पया म 
र 7 परती पि मरित गाता एर उद्र 
सूता प्रणा ग स्मूता ब्द नार म 


स्यन्ली 
विशि श्या श्रग्ि म संतुलन ग गया! 


| भापारापिक उारिप्र ममान | 


नाति दरद 


ग्राह ल्म प्राणा सा स्पदित तषि ताहि 
तीनि मो ततमत २ भागा कुम गहि 
हरिति प्राण उल्लाम स॒ रहति इसे युग-युग ॐ 
पत्रा फ तितन स्न्ण मगल दृढ ग 
गधं गुतरिति (स कलु्मित मधमा चाण! 
गत्ता समर 7 सफ भस्मात्रत वषार सा 
भिय सरे भपय भिय भारी गपि कौ, 
आलार्ति त्र स्र पर नराय तिमिर का 
जङ्न् ष्टं जा चते शेत स्साल हास्य से" 
हाय सा यया शम तमत्त मे धरा शमर उठ 
लाय सा यया रान्य श्रतद्रा मे जाप्रत्‌ मन, 
भरर गये उहल मर्पय म चरण वदि र, 
देसल से फर, नास्ति म, मत २ लाच 
स्पपहीन तद्रा म स्म सुल गयं निविमिप -- 
यानापस्िति स्थिर निप्प अरूप प्रतार्ति ^ 
प्रा नग्न नेर, रक्त दह मन क नभम स, 
अम्ल धातप्टसा - धृत गये अरङति के समररेग । 


[ निजन व्रिपाल्पण वाटि इ सगीत | 


सौतण 


114. 


स्वदत 
नदि मस्मे लु दहा गया उत भाप र! 


नात द्रष्टा 


ल्त इयां क स्वणिम पन म लिपरश्रा 
प गध रमेतं भर्ते मृपण प्ह्नाध्रा 

द्मे सुते हये से, माप्रपगो मं गुंनित 
जनमभृ ॐ प्स्ठित पए्रथेपर चलना तियनाश्री' 
इस उर्ध्वं नम 2 व्रसाशं मे श्राल््तान्‌ रर 
जन म जयन म मृतित करना पतलाच्रा। 

जिम निरि चते सरे श्रवल, स्वणिम स्तोमे 
मर्‌ भर्‌ करद्षहटसमे उणमे नप गति पाठर 
शमा म ला द्रगिति मृ प्राणो क्र जिम 
लोर लिपट मरे मेहा तप भार प्रगेहित। 


[ जोगना-राम भूक वारिप्रि ममावि ] 
दूती 


महत्‌ ममन्वेय आम नाहिर युग मानर सा 
द्य मनुजं पगु मिमम हया अत सय्रा्मितं ! 


श्रति द्रष्ट 


ल्य र्हयार्म ~ध षरा ना सिमर पर 
युग प्रभात नपजमनलेग््ा दि कितिति मे 
स्रा शभ धर ग्मि-मृदुट मस्य भलिपर। 

युगयुग म म्नरित नित्य श्रालरय, म्यते 
मार फ श्रष्यात प का याति मुग्प प्रर! 


ररित € नह्य रतवियो ता यतन्यं सता 
स्ह मृद ॐ ग्या तरिके धग म ह्यरर, 
प्रये म सर ट्ट म फ शह शम ए। 
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पुर रट गते साति त्रित प्राता म मुगत्ति 
धरती 7 तित 6 सरि वाहा ग मर! 


शात ला रट माप 7 श्रभियाप युगा र, 
पुन मिल रट वदुद तद्र चता, कीरा मन, 
मानय सी प्राप्या म नदर प्राणा गं ?+द्त । 
ण रित-जन-जीपिा नित्या पमुधगा हा 
मनुज मत्य 7 अमन मृति रिति प्रतीम हं 

द्ममितं राररमयि 7 शाःउन कारनमयि 31! 
न्फ दार चतय तरिरनन, रमि पय स्मित 
भागो का त्रतरेय प्रण उरमाता भरित, 


गृह्य दृक्य त्र श्रत प्रतत द्र तमै, 
धार करता जा पनं श्परिमिर यभ मं 
जममरए भूप तीरा क्म दुय दूस क स्यदन ' 
दया रह्मा मँ मक धरा कं श्रतत्र यम पै 
अग्नि स्तम उठ रहा तप्त टमाम यल सा,-- 
मह्य त्रागमन रा सूच यट वयति प्रम क्षण ! 


| यगानग सूयत मधर भापण वात्र गगाते | 


स्पदत 
निञ्चय यह मानम मष्ष्यि द्रण मेर युय कपि, 
मत॒ मग्प्यित्‌ के पुलिना प्र बाध र्हा जा 
स्पप्न प्रग ध्गरनित माप सेतु, यत व्ट्र भनुप स्मित -- 
गरज रहय नोच उद्रलित्त तन यगत्तागर । 


[ सौत्रतर वानित्र सगीत ] 


स्वदूती 
वह दस। वहू भमा रथ पर्‌ च्ल क्र आता 
नदर युय ऋ सानम अदन्त जीवन परैत सघा 
धरा पक प्न ट्ग्ध मनोनभ क्रो दीपित कर । 


सातउण 


देदध) 


य॒ग-य॒ग रे पतमर भर पडते उक्षे भय स 
धूल धृ प्रस 7 प्रिसियं श्रग्नि याज नम, 
कद्ध पडर, अधड उपे ताय सेलते 
मन्त विगो-ये उह, दिगपि कर मूत्रल 
र्य जण ॐ दस्यु रम पे विर कर गयेन । 
नेथ मधुक पलो की स्रामं व्ह षित, 
स्पर्ग शमा सरम र श्रग युजरित, 
दपि उम सूक्त भेन, यग सपने मजरिि । 


जाग उखे ला सुरगण महयाऽगममत सी प्यनि रुन, 
ध्यान मीन नित स्वप्ने स्तते चक्रि श्रचानक, 
प्रादोनितं हया उट सूृच्म भागँ ठ श्रात्तन, 
दापि प्रा सै सिति च्रपित श्यतर, 

गलित रश्मिया सी वहती ब यर क भीतर । 
न्ट, गृ श्रा दाद, सत दरण 
वक्रि दषम देम चनुदिर्‌ श्रात्म मृल्ह 
गृप्त मंत्रा करते व््लकर, जीन पुम्प वह? 
ज्िसिति द्य सात रट सप, कान पुम्यं बह? 
भय ग्स्मिय म इतं पृदटुते, कान पुन्य दह 2 


[दूर भयो तूफान के उट्नकानः> | 


प्फ्दव 
फा श्रा ट एष्ट भ्र सुद्र, मुपना का 
व्पपयी दधर्‌ पदप म केपरिति क्ता? 
म्प्मया मा जन मन मँ मर्वे ममर र्कम 
भू रमुद्रे का टिह्यातित, भय मयित कर्ता) 
पपा यह महा प्रत्य रि प्रममिन महानाशशा? 
सत परण क शरं न्पाया महारात याः 
टीट रर दयाय एत पप्तं मना भरने 
गि, यह कर शन्यन, यट मरा युगानि 1 
गया द्तन नार्हा गृयं क गरद्यमे म्प्र 
पि पुरययट प्राय पर्य यह ता्‌ पृरषयाट! 
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1.3. 


कुट दव 
श्राश्राह, श्राश्रा, श्रभिपादन, गत श्रभिग्रदा । 

स्वत 
यत्त ह्य गया द्ध पेयं स्यत मत ह्यते! 

[ ग्थचे्रा क जआगमनका र | 
दयी 

कान केन तुम त्त स्वण म दास्ण यद्र, 
धरा गम ॐ युदय तमम न मक्र सूं स्रः 
मर्ण 7 वरा पर उद ममर हर हर्‌ भर 
जन मनका करते श्रदालि7, विषु जच्ुहिति ? 
जीवने तदन म पतरं उटता नेया यान अप 
मन मी मृत मे जय पडत) नयी चतना 
श्राया क श्यपचतने तम म धती ज्याति नप 
तत धत्नायुर्ो क दीपन मे रजत रातिसी। 
गय निराशा म च्रशा सशय म श्रास्वा 
चछमविनिय म चदा सम्मान उप्ता पट म, 
स्था म तय मक्त्प ह्ला मे श्रम 
दपा अलय मसजन धार तममे प्रक्श्य न! 
हाय ्नौच वुम शद्रा +न क इधर स । 
उलट पलट क्र द्या निल अीपन त्म तुमन 


¢ 
मौवणं 
[आम विवास भरा मौम्यस्वैर | 
मह ग्रह सपण, लाक जिन का प्रतिनिधि । 
सम मानपर मं, नम जीपन यिम म॒ मडित 
युग मानस का पत्र, तिला अ धरा पकर म, 
तेद चतम भित्तम सजी सोद्य सतुलित / 


सातवण 


भराषण 


प्रथम ण्क शछ्रमिमत्त मत्यमं रि जह चेतने! 
मही मृत प्रक्नद्य मृर्म आः स्वल तगत र 
सतर दवायातप म पिमित । मत्य श्चमर म, 
अमरे श्रतर म भरिष्ये गत स्वधिम युय 
मर जीपन सी स्योभा मं सागरम स्प॑न्ति 
श्रि चता म मरा च्रहरह श्रनु्रारित। 
महश्रद्धा का भभिष्य, जा यक्त तगत के 
फरल रसित गडिति माना 7 मत भग्प्यित्‌ 
वतमान का श्रतितम क्र, उनमें प्रग्ि ह्य; 
परित र्रताश्रग जग कान सामाश्रो म । 
म दही बह निग्पेत्त म स्रपत्तोंम जा 
च्रभिन्यत ह्या जंग वापने मन के मृल्यामे-- 
उनम मनमण्े म, उद्यं प्म, बान में 

उनङ़् भीतर सवित, निरपे्त उना रहता मिते । 
क्या श्राज्चयं कि तुम्हें उन्यनायत्‌ लगता ह ! 


स्वदूती 
क्ता सषि यह, महत्‌ कल्पना चन मरगप्यि की। 


सौवण 


ऊषर मे रनामा मा द्रहय दवा म, 
चरजने चेतना प्रत्र जा सर्म श्रगाचर, 
नीय मनवे तय में मृतिते प्रिय जा मृम्का 
दां फा दर्‌ श्रात्ममान्‌ मिक्त हता जा । 
तुम दीपे म भिस मममत न्प श्चि का 
सिमिय क्रमे स्म अपी तृषना मे 
जगि रही है गह? म तृष्नींरह मे 
जल गलाश्चमर -याति ह! म रहम्य ह ! 
भंग मिदटरी क प्रन्प टी मे प्लत ह। 
भर्म्य क पन्णोषएर चट तन ज्वला मा 
भगर्मय किगता प प्रपर, सा, कान मे! 
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मै ध मनर सय शरण ता अयर त 
उम गधन श्या भृ तीन श्र॑तत म 
राटा दुय मयाय न्य गामूृति मार्ट । 
यति 7 पतमष्ये म भरो प्राया मं 
नप मषु के गठरिति मधग्मि गलं पद्मि! 
सम॒ चतना भना म शनलय जमर शा 
लार उतना म रग्न श्राया ह मृतिन ' 
प्क धरा जारि म त्न क मने प्रादा 
स्चि स्ममापे उगिया र्र नप सयातिति, 
युग युय फ मानय स्म्य कना मर्मीर्रण रर 
सम॒ मानयता म करनं अया टं रितिरिति 
स्प गपात्ता गम दापित श्रम मु7 श्ल पषण 
धरा त्र म श यर ला रट स्मित 
युग युग सष गिदत्र चलना गे भत्र का 
म जीतन सूता मेँ केरी श्या गिति! 


स्वेन्त 
श्रत काय यट ममे तनं भाय श्रतेरहित। 


सौवण 
च्राज धरा तापन अचल म पधी प्रणा, 
श्राज जना क साथ श्रणप्रद सूजन अरि म 
श्ररन क्ता २ स्म निुजं म ¶्ल सक्तं 
श्रग्ित क्त्तो म अम सद्वि नयी चतना? 
नेम जीन सरोरय उग रह्म जन धल म 
मवुप्यतर की पमल उगलता हेतता मृ रजं 
न मृल्पो की स्णिमि मजं से मपित ! 


[ सयार्थम प्रस्थान नव वसतागम का वारित मगीत ] 


स्व्रदूती 
स्मय त्तमित स लगतै निष्प्रभ ह्ये रुर 
नमप उद्रलित गोपन समापय रत । 


सौवण 


1444, 


एक देव 
धरा गर्मसे प्रकर, धरा म समा गया, ला, 
वह्‌ तेजामय स्मण पुस्पं फिर, रात मर्यो जल, 
सिम पावक ते दीप्ति म्रद मा मन)! 
परत रहे सत्त तिस्र निभर श्रधिमानय से 
उज्ज तप्त हिर द्रमति, नमे युय प्रमातमे-- 
उतर रही द्रं दस्यर्मगा श्रालाफे वारि सिमित, 
स्वरणं नपुं ते मुसरिति पुर वालाश्रों ‡- 
जीपन शोमा ते उरग क्रनै जनमृक्तो। 


देवी 


चन, चलें हम धरा स्मय में, अजन मानय वन 
छद प्रिदिव षी मानप्त रति प्रिय भोग भूमि सा 
प्रगति ग्मि ज), चिरं निपिय, तपित म्िसिसचं। 
मत्यं लकि ही निगय मामी सा नंदनं पनं । 


दवा का अयतग्ण मूचषु व्राटिक मगात ] 
स्वरलनी 

स्वण ष्ठ सुत रहा लोर कौगनमा भृप्र, 
जने माप्त प्रण प्रेरएय गर रिद्नोलित। 
नग ज प्राम, नप जन नगगेमें सुरा मुमन्ति 
7२ युग शरस्यादय हसता नगश्राशा दापि! 
सरणं धनिया सी षत्उटना रतत श्रपिले 
मुग्ध ॒त्तितितन यनियन लगते म्न मजरिति 
सगं दूत सा उतर रहय प युय प्रभात श्य 
शुम लालिमा भग रत्मिणो क तिम सा, 

श्यत पपा म पर ए मे श्रभिवन्ति। 
हष मुगर ग्म मिद गरड -प्रति वदरम 
गता गमर्तिमै लम} तरभा प परय) 


द्रग्तिह्यं उटी गय कातिमा अपे भ ती 
दस धरा मम शते रमदुायाष्यां म म! 
विसित शिश शरान छंद सा प्राण तमित, 
श्ययणित सर लय गयपिय म तिन मुगरिति । 


म्वदूत 


दय दस मिन यये तट ययं धृमिल प्रतत 
षरा दप स्पर्धा र मय सशय हन रे 
तन सोपरा श्न्याय, श्रनेप से मुक्त धरा पर 
ण्ह च्य शाति साम्य, स्यात प्रतिषि । 
भ्र याति त पद रए गति मानय मनर) 
विक स्मणिम प्रमो मे जन भृ दा तिम 
सृजन हं स स्पदित, सतररेय धी यामा म 
मिचरणा करता राधा यधन हीन बिजम्‌ म! 
नत्र युग उत्सम मना रहं उद्वसिति धरा न 
प्रीति सृत मे युय सतरितितन मनलोतो 
नप मत म नप तपन मधु सचय मरने! 


समेत गीत 


युय प्रमततिचत युग पप्तन नन 
जन भृ का अभिनदमे गाये 


स्तने हृदयो र मदु स्प्द्न 
शितिना मधु ह्यप् अजक 
क्प से मधसुमनामें सरित 
अत्रा इनके ह्वार पनाय 


म्ल उक्षो का सोरम 
उष्तुर उल नन्दे 7 नम 
रन नीर म्ला भ मतित 
समृतिया की माला प्रह्ये! 


सविण 


19, 


य॒गयग सी वह मान प्रतात्ता 
मम रगृतरिति जीर्न दाक्ताः 
तपल न्राज, जन मृम श्रजित 
टह स्नेह से हृदय लगा । 


य॑ प्रतीरं जन हदय मिलन ॐ 
जन पूजन, जन प्राराधन क 
भाप यगा ग उनम गकि 
ट्न एला का रीश वताय । 


स्वप्न ओर सत्य 


( भूदि रीर यीस्तेपिकिता के वो युग सधन 
दते काव्य रपके 4 


कलाकार 


दोभिपर 
षाया चेतनापे 


श्रगु सगा हण रतिया 

सग मधप फरण रगिरतिया, 

श्नि पात मं श्ित मह्य 
माणिम मदिरा रती! 


| वारर नयता हता | 


कटर्ार्‌ 


पनमर श्राया, तग तीन म॒ पतेम श्राया 
भ्र भ्र पठता यग येया उरा मुरखाया मेम 
मनं री टटगी बाहर शरपिलि निर्ल श्रयादहटा' 
मापा) पत मचय का नार्ध्यिः उमर ढर्‌ 
टर2ी, गुप टहनियो त दवितरी पडती ह । 
प्राणे प्रमजन स्रमृच्छुषित सरत्यार्‌ ददता, 
विहर विह उता ऋ्राद्ालित जन मने कामेन 
ग्रलय यात गा र्ट चख परसलि्याः तगत का 
ताण मायताण पील प्रत्त सी उड कर 
शृलिसान्‌ हा रहा मनि ममर कदन भर! 
गिर गिर पडते चट माः दस नी श्ररक्सित 
स्यम हिमानी जडी हृदय की डले रपटली 
शिर विसर पडती निर्जन म च्रतपात कर । 


[ सितराक्छा प्रद ] 
पटठा मित 
नमस्कार । रिरि गह प्रम्ति के ह्मि ङ) चिवेण? 
तष्हघग्रहे। 
कलाकार 


स्हटा क्री सस्ते ह बच्च। 
मात पचत ? 


सायण 


11. 


व [1 [मन 
मा रा चल । दकि, अभी 
वद्धि गिग ह ह्य! (रम्य) 
सिनिमेप मावरुप् भ्रमाम 
माघ्र प्रेयमी ता श्रिय मुय दमा मतै ह्य - 
मुग्ध यत्तसे जपि स उने-यं मुम ह्य । 
रम प्रमान के विण ज्मा तुम जेन समातं सं 
गाप्ति हाय! 


ल्मेरया मित 


( विप्रतान्परग ) उसा मधुर मीति इण्य ह्‌ । 
प्तमर क मुने पर मेँ मप पमन ज 
हदये ज्यादा रदित नेर भार उःनुदित । 
ट्ष महू स्पाश्ा 2 रगौ म 
नय गामा म स्ितितर स्मक्ना ममर फएप्ति। 
दायानप तपवेप उद्ना ठट नृति फणं मे ! 
मुदरी मर स्याश्रा मे नित्तप भ्ितिनि श 
आगाऽरत्तार्मूति उठी, रय ध्वनित हा! 
नम भागा स चछदातित सश दृह छता सा 
मुग्धं यता मृम रहा मघु गाह प्राञ्च म। 
रमाण व्यं तयं री वहती धागाण द्य | 
कला प्रणा कृगने तृलि के मलते मं 
भृत हा उदी ह अपार शमि मे चऋपतरं ! 
मार्गिर शतिं ह। 


क व 


(भष्यनादरमय) मातप्रण्ति उमा "पमु दह ।- 
मत दसत्‌ क, प्रणा जम क, हम व्क 
दामनपं म यपत ह स्मकं करणदत । 
तम मृ क्त प्रनेदे सूजन चिमिर न्ग च 
शरो भिका "एय एग ८ तिनि वामर 


५५४ 
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केगकार 


न्धी जाता तद्द, श्रि -ह ह, 
मन त्या महा श्टल 7 पुमानेा। 
पर ऋ मृत ठ श्राया 7 सन्य लगना 
उस्म ज्म प्राग गड 2 ऋ पतर र 
परटराता 7 श्रिय लगता ह रमं निम 
विररा र्ग उस्रं भला 2 यह मनुष्य सं 
सभय हं क्या? नहा, गडा निदेयना है यह्‌ । 
सक्या म ग््शिह मुममं नहा स्या 
मेन कत्ता मर ल्य नहा द नर त्रि म 
नै चल तकमा, मृं मापना हा धिव ह्‌) 

का, श्रनताने ही मन के! माहित रर लता, 
र्न का श्यर्निमेपय लृट लता निज दत मे 
स्प रह्मियों म उलभा पलक दा रिस्मिय,-- 
जा प्राणः गा पागल म्र क्छ भावो क 
स्पमण्र म याध, ल्द्य तमय रर दता- 
मे त्सा ह्ली शव्या नित रय तृलि स, 
हे काह कुद भीय मयेह नह्य तानेता ' 


पह्खा मिन 


क्य अलाप ररते ल पयत प्रमी त्रत्रः! 

मानर जगत क्य तद्र हे श्रि जगते स, 
स्यापि अधिप प्रिकसित है वह प्फ प्रयुश्रास्। 
जउध्य रल पद्‌ दाल क्र कृकी तड न्तम क, 
शोशि सकान्या वह पुग प्ररि 7 तभ्मुसे ~ 
जितत प्रस्ति प्रभ मान हप से एच ह्ली 
व्यू प्रणत गगा करती प्ते क नाच 
पृत्वा 7 रयान शिरा च रहस्यमय 
न्तानवाहिनी म्म नाल्िः ह मनुष्य ॐ! 
मालप शग म तनयण तावन म पपरी स्र 
नेया प्रेरणा तुष्ट मिलया स्ला र चिण, 


सातरेण 


1841 


राति फति आ जग्गा स्वरित वृलां म! 
मानम फ़ मन फा गटूना सपचयय क्ता ट ! 
तन से महज स्ह्ययुभृति ह्या मनुय हदय 1 
सातरता हे, उही प्रम नी क्तेमता भी ह । 
श्रात्रा, दसा शरास साल रर मनुत जगत सा- 


रमा हह्यरर दा नह्य श्रात पटा ह! 


त्सरा मित 


प्रमि मृद र्र्‌ साया, दमा सानपे मने क़) 
क्समा हयहारार का रहा श्रा गहा हं! 


पट्‌ गा निन 


यापित समाता मी भमी -गकाये सं 
काप रही है -न रस्तिरिरना तगती स ! 


ल्मरा मिन 


भतिरता म वृद्धि मत्‌, -गीपन तरणो सै 
पराभृत हा, मृत गया मेर शरास नान कौ ! 


पहरा मित 


ष्फ प्रो प्रात्नाद राट टं सग॒ ग्रति 
आरा र सगय पतीन कटर फस का 
पी भोपद्िया ट, पयो के तिगे मी,-- 
पार्‌ प्रिपमता छया है मार तरि मे)! 


स्मगामित्र 
ण्ठ पार श्वान्यं भः ह रला मनुजं मा 
नासे चयर पिर श्प्दुर सयदतवु श तम 
माय प्रपि गुतरमा मे षटि मउ 
नपान पलभ्ने तानं 7 पाया पर मे 
पर वगरष्ना 2 प्रा ए शा मै ९ 
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पटा मित्र 
छज पनं त्रयटिन ह्या रह रानि पाडत 
गग युग ॐ पजर रान्ह उद धरा ग्भ गै, 
न्ति दता दागनल मा भृमि म्प्स 
महत्‌ उरगं मिसः ह्या रहा मान जग म / 
ल्सरा मित्र 


श्राज पुन सगित ला रहय मानम रा मन 
नद प्राश म द्वापिति श्तऽगरतनि गहर 
नय॒ चेतना से मध मन्त सृद्म शिरा - 
स्फर श्म निकट महत्‌ मानय भाता र / 


पटरामित 
त्तर प्रास्य ऋ व्रह्द्‌ मापना मे प्रन्ति ह्य 
तामृहिर निर्माण हु अम उत्मुर भृ जपे 
ल्सरा मिन 


व्रि्िद दि मानता क भाग सै प्ररि 
आध्यातसिर उ्रयन ल्त क्रतुर्‌ मानेत मन ! 


[ वार पवार मूचक ध्वनि मगात्‌ प्रभाव | 
कल्पक्ार 


उपम गया मन पौर ग्तिधामापो का „सन 
क्वाति ल्पना _ दाड तमात तयो र छंय / 
{ जगमगरई भ्न ह) 


श्राऽञ्ह । 
[ वाहुरस तरार छाने का आवाज |] 


(नार) क्ति तयद! प्रजातन मीजयदह्य। 
ल्ास्तत ठा तयहा। जने मगृत् का जय्य! 


सापिण 


पटा मित 


मुनौ, गध गट जन समुद्र गरतन मरता ठं 
प्रतिभ्पनित ह्य रट मान कन पपत मद्र 
ताग न्ह रिरि निद्रित भ 7 तिन्वर गदर, 
लारा यट महन्‌ प्रदयन लाक पतर मा! 


[ दूमरमित्र म] 


उ्टा पित्र, रव्येर्‌ मनाता उन मानपता, 
वन्तो, तस्मिठिति नें हम भी शरान परर म 
पवाक्रार की पत्रे टूर र्य निद्रा म, 
उमा सरन दा श्रपनं ग्त्यना नदर मं 
स्वप्नो उ प्ग्यां 7 मेर भावना मग्ने हा ! 


नल्मरा मित्र 


तता ह पर, लोर प्यं नें नताया । 
न्क नदं ने क्द्या तीत मरार र्मा म 


मर अतर मे उन्ना 2 । नितने मे त्रा 
सात क्गा ग्म मम मिनामा दा श्रम । 


[ डेनामित्रा त्त प्रम्यान } 


(नार) यदष्टक तला! न्यपतध सा तयदहा 


1189, 


यना 
निल पट गर्मी दन -यर्भित शरा उट प्राणम 
नरम तगं फ सास्ति गन्यन-र- म्‌, 
सनगं प्या प्रेणप्न लसयत य नार 
प्राच गरि शा व्यद पए निम तत शा । 
[ जर्म्म्न हाष्ग् | 


धक शं सद नमि 2 क मप म 
दम्नम 1 च ह >, 7 तनय 
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त परिमि पा म गभत जिन भूति 
रण 7 भृ १1 छट दर गयं भ्ररद तन । 
तफ उुदि मत्यादा ग ता कया पर्ण है! 
उपर। भमा करभौ म्फरिति हला अतनम्‌ म 
श्रालारिति फर ती सपने नितनिते भदा 7! 
स्वममर्यौ व्ह सृततमय/ प्रानंदमया वह, 
व्स्णा गप्ल मा कौ ममता ती मयलमय 
रातिं मधर्मि म मर श्रद्धा मान ल्द्य स 
नीरत रर न्ती रहस्य सम महम रापसं- 
स्रा सौ माया कै दलं साल टगा ठ स्म्मुस । 


[ अगार ¬> | 


प्रह ।म जाने र्नि फली म मदिर गध षा 
अलप्र-श्राति जमा लती मथर श्रगा मे। 
क्तात हा उटां मन+-वाना ग्म श्या) 
स्रो मी प्रियः के द्ायाच्ल म दपर । 


[ ताने परसाजताह] 


व्ायण 


स्वप्न ट्ञ्य 
एक्‌ 


[मल मदुरर्वा व्रमगत्त कटकार का भावाद मनस्य नवग्याम 
अनेजगन वे सूष्म प्रगाराम परिचरण क्ग्ताहं निमस्वगक्न्तदह्‌ | 


गदि 


[ स्वगे चेनना गा गात ] 


स्वागत, समरपुर म श्राश्रा! 
जापन स्वपो से पिभा दटे 
तद्रालप्न म मत श्लिमाओ। 


जागा, नागौ, दिव्य पव हें 
त्यागा भम भय, मुच मतद 
स्पग॒यिरार यह शुभ सात ह, 
निभ॑य, निलय, चरण वलाश्रा । 
यहु तैर ग मृद मगठन, 
मन र्ग्ता श्राया श्ाराहण 
तम जदह, श्रनःपर पतन, 
चेता, मा री भीति मयाध्रा । 
मह्यनदे > उर्ध्नी लह, 
पण्य य्य फ़ श्रप्तय प्रहरी, 
तम मरण की द्रि गहरी 
दृटा, र तीर एन पात्र)! 
हाणिर श्रतिपि मा ता तुम स्पायं 
तम॒ मा प्राणा म दृष्टाय 
ता प्रदात तुर यदि मायं 
मृ एर ~ग भिर ल तषा 
{म्गतमाकरा सर उप्ीर 


६६ 


जा प्मिम पग म समत तित पृभि 
पण शिद्रि भ पा पर दा गयं प्रद तन! 
तपिं दद्धि मतपादा स जा क्ल पण है) 
उसी पमाः मरम स्फूर्ति हा अत्रनेम मृ 
श्रान्त उर न्ती स्वन पिनित भद्रा का! 
सममयी वह, सुतया श्ारनद्मया पह 
कस्णा तमल मा कौ ममता सी मगतमय 
प्रीति मधमा मे भर श्रा मान ह्दयं स 
लरत कर नती चस्य भप चहज तध च,-- 
स्रा सा भाता क दल रगत द्यो 7 तर्म्मृन। 


[ जगः -रक्रर | 


श्राह ।न जान स्नि पलों सी मदिर गध पी 
अलस-श्राति तभा त्वती मकर श्या मे) 
क्लात ह्या उठा मन--काया रिश्राम कस्मा 
स्पमो री प्रियं कै दयाल म द्विषरर! 


[ तर्न्‌ परे सा जाता > | 


मव्रिण 


स्वप्न दञ्य 


एक 
[मन मयुरर्था त्रसगान फटाङार का मविाङाति मनम्वनवम्याम 
अनजगते कं मूश्म प्रमाराम परिचरण केण्नाटह जिमस्वेग कल्तहु ] 


[ स्वगं चेनना गान] 


म्यागत, श्रमरपुरा म श्राप्रा । 
जान स्मो ने मिभतिदट 
तद्रा म॒ मनत रितिमाओ । 


तागा, जाया, द्य फ ह, 
त्यागा भर भय, मुक गातदह 
स्वय शिर यट शुश्र शात ह, 
निर्भय, निवय, करण वरत्रा! 
यह तर रा मृक्स मगठम, 
मन क्सता आया श्ारादण 
तुम ज्र तहा, श्रनेमयर तन) 
यता, मन क मीति मयात्र! 
माद्‌ की उधतं नह, 
पुण्य यला 7 श्रक्षय प्रहरी, 
ज-म मरण 7 दद्र गही 
द्ध, 7र तीनि दन ८२। । 
तथिह भरति या त नुमश्राय 
तन मत प्राता म दृगताय, 
त पनदा तैम यति भव्य 
प ट गिम छ रद्रा 
[मग बृषे षा म ~^ रपट ] 


भेष 
4, 


& 


क गकार्‌ 
[ मरि मर्ता टरा ] 


कमी स्र-सगति है इत रद्र गदरा म, 

सग लार है यह क्या, प्र॑तमन का दपण ? 
जरा माम स्गाति स्रमाहित देता रटत 
सूम भागना श्ष्णस्य २ पदत्तप स्रं । 
निश्यय, यह मान तग सा अतिमान स्पहं- 
गियिति युया का भामि मिम है जिसमे सतित । 
यं म्म द्या विद्र रह्मा चरनत म 
दिय चतनाश्रो सी स्सप्ना क पयो पएर। 
य॑ क्ने गच्छि हट जपन भ्दाय से! 
च्रात्माठ ह ये क्या जो तन में येषनं का 
मडराता उड चिद्‌ मम मे निराष्द्‌ तथ सीः? 
श्रथ ये प्रिर रहत शक्तिया मनुज नियति 
सचाथित ग्ग्ता जा दिप कर स्वदूता सा" 
हहे कौन परिचालित करता? गृ प्रन है! 
समम, ये अतर भ्र पी दायति हा 
धरती सी रज वाद्य श्रापरण भर ह जिनी! 
तीरन रा वहुमुसो स्त्य ह ण्ठ, च्रसरिति 
श्रध उभ्यं सोपान धरेणिया म॒ वहु दहरा, 
णक दूमर एर निभर है तिनमी तत्ता 

ण्यो श्रभिव्यपि नह्य श्रेय्त्र टनरा! 
मनुप चेतना भटफ गयी क्यों मध्य युगोते 
भावलार म 2 उध्व पथ म्या प्रर्डा उघ्षने। 
रवभ लार मे शय मुक्ति स श्रमुभप एरने? 
मुक्ति रिति कल्पना नहा, गरस्तम सत्य है। 
उं प्रपिषित सरना दयया -नि समाज म्‌ 
महत्‌ बास्तगिस्ता म प्ररिणत रर तान का! 
सद्म सग मे भी पिरि निसनित ह्यना हाया 
जनं धरणी पर उतर, मृत श्रय धारण क्रा 
पह यवाकता म गधन कात्पट्श्रा है, 


साव्रण 


भरता 


[ वार्त्र मगात फ़ साय मार मदुर प्रायना गान | 


गह रमा उमुक्त प्राना गान व्ह रटा 
पि शा श्रि द्ये उट श्रतर्मुसग्ति, 
गृह्य श्रये म्नो गे स्मत सस्ति द्यउर मं 
उद्वामित लों रटे तद्विह्लतित्ा से दीप्ति! 
यह स्नि श्रासाश्रो मा सन्णा पत प्रफगहं? 
पर्दहस्त सी दाया कन श्वि यं मू पर्‌? 
दिय महयपुत्णों मे लगते यं पषा २। 
स्वर देता ह मँ क्या? या श्रति तराप्रन्‌ ह । 
गन, धरा > स्व्रगिङ प्रतिविपि म्याम्द्रतेह? 


[ छायात्राका मवरा्न कर | 


च्रमिपाद्न ग्सता ह, तच्रुद्धानत मस्त म 
जनम क स्वमा मे पटिति,--गय तृचि स्न 
रेगता जा नित्त धरा चन्ना क क्षत प्द्तल, 
उर्‌ की कर्णा ममता गमि युपमा मे भर, 
लार म्ना शा महदामान्ना, नर दमा सं 
महत्‌ प्रणा सा श्रभिलार्पी, मत्य ताम म! 


भ्रयम खवा 


मत्यं जर टी नह्य, श्रमरता-राक्ता भा तुम! 
हम्म तनभ दे श्रमिभापत) तन सपक ह -- 
शालय मुक्ति एव त्याग लार तापन वी पर 
मन पापि म्म्य सा तेविरान स्वि नित! 
प्रम मी हम सपपदयाल ह स्यम नाद मँ 
भृ जीन क श्रेय फ निण्-श्रास तेत मं 
सा भरतयित कर तवगण का पूर तारर्यन्‌ । 


करका 
मया भा मृ पथ प्ररानिन फन षा एर! 


६१ 
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प्रम खवा 


सप्त मारव हा तुम तत्य, कना उ 
मृति गस्तरिितिः पन प्र उम जन जीन 
नित 7 सायन्ता ई, कह कारन तष्णात 
मनमि श्यत 7 प्रति म सपान ङग 
उसे मनुत ठ योग्य तनाय त्रणा दष स 
प्राति द्रगितिरर। मातम रथन ङा प्रतिप ह! 
लासत्तर तपन श्रित स क्षत्र ह धर, 
मानम सा तपन श्राप्माक्िति रा प्रायण हू! 
ल्मरी दाया 

पुण्य क्म रत रहा एप दा पज मत रार 

म्भ सल सनन द ररतं तम ध्यति दान निने ' 
ध्फ सपगरत प्रम -याप्त सप वराया मे, 
गर्ही श्रम शधन कित्र मरि मानते उ 

तुम एग य॒दिग्ह्य वुम्हे पिर म्िमिरा स्यामय 
सदाचार तयसः भृ पर स्वय ल से। 
क्म वितते एते उह क्था जीर्न न्निः 
उमा पालर तम काह रार ह तयम! 
त्मा रान क्य क्या दुह अरम क्षभः म्ट्य-- 
प्रम त्तमा, तन दया रिनिय, सापान सयर। 
धयं मिनिम विरह उं स्यधाम प्रिलिगा 
धन्य सत्य पथ उररी, लाय एूणङ्रम व! 
धय परतिनि हदय, इपर का मुय दसेभे 

धन्य याति समी प्रभ > गिद्य कहलाण्य। 
धयं याय हित यत स्य मययर्रेय। 
त्म परती र लपण, गि भमर क प्रपा द्ा, 
ल्श्रराय महिमा मा भ्र पर ररा प्रसित । 


तीसरी रया 


रागो श्वाः तया प््ु परति तय जीपन 
सृप की तरष्णा-मार यतु ~य मनुत सा! 


सात्रण 


भच 


रो द्रे पन गप्रा मा धर त भयः 
द्रप श्रनि तनित दाया उन भृ एर। 
श्रात्म गुडि ॐ श्रतेमस श्वि परथ ट टयम, 
सधनं सा दार विः स्दणिमि ताता म! 
मृल श्रतिः 2 प्रमा तिमि तणा सा 
नाम स्पमय पन्ययनन, भर्‌, तम मन्ण ह। 
कारण, टस निनयन विग सममः रर मान 
तन मगन रा माय यर ~ मध्यमा प्रिद । 
स्तण मगर यट गत, नित्य कतन्य न श्रता 
विधित पयाय श्रनित्य रमं तय-चारनचधन - 
त्रणा न्म सा रारण, उससः परा व्याल कर 
पटण केरे नगण सता १, ऋ दया रत। 
पद, धम शौ सत यन्य तिदराण प्राति प।। 


च्राधरी यया 


ड्म्मर फल णर, पछममीमं दया मागन ¶, 
उमर सम सम समा, तात्य पव ह। 
मरत श्रण्तेर गलयत र श्रित म 
स्फ्य एर सम्य, पम रा सारतर ट । 
ग्नि दान) प्राथ -- सप्ला तन तका सा 
टृत्पयये त सम्प गहत म पषा ९। 


पाचिती -गधा 


त्भा लार प्र प्या ट प्रति याथा य 
शा ह्य भर सकर मर क त म सन) 
जा रि ला? स र प्रि उर धि । 
सह्यपएरय ज व्याति (ष तीर पमष 
दृद गय 2 ङतं तलका -क 2 
म शकुगन्य स्थिः मनुते प्श्ये श (न 
मतिप्- गिि उर करको, एकम द फ, 


ह, 


(द, 


७२ 


मम स्ति उयाय स्यि उने ठ जन म- 
स्वत मत्य 7 पातत क्रमा त्म तास्त! 
द्भ्य सत्य न स्त्म म्ल गत्य ङम्मर ह ? 
सतत गत्‌ एन्यत्‌ तौ कट्तम प प्रसाद सी, 
तथा म्रत्युएर तिन मी त्यं हता जग में! 
नियम नियाम दाना ष्फ तथा श्रभिन हं। 
मू तपन म श्रात मयं क प्रति श्रः ह! 
तमी नेया गिण मनूत्र 7 त्रदे ग्या 
समी पुराना त्षण म॒ नया गउदत्त गण्या 
याश्ित श्र पिरितन स्य नह्य ला कद्ध भी, 
च्रभियक्ि प्राता जा पिनि यपि म 
पु पुरातन का नृतन म समाशा ठर । 
सूय तते, सहने हट कमी नया नह्य है, 
टया मे क्रीड नित्यं स्रभितेर पुतण जा! 
सादी सृतो २ साति तान वानि भर 
जन जपन पट बुना सरल लात्राञ्जल ममि 
तनगण क तम त्त २ मृल्या ¶्र त्रापार्तिः 
हिता शोषण क धमा से उते वार्र 
आः च्र्षत्य २ स्ल्मप से रक्ता क्र उम 
द्मन्याया अत्याचाया ठ प्रपि च्यतत दब 
मनं मेम्श्यपता फ सिखा प्रयागो मम, 
युद अर्गरिति यका दिसा शछहिसा रा पथ, 
भीर ल्दय म समाने यारर रने तगायाः-- 
श्रात्म शक्ति सै रार पाशर्कि हिता का वल! 


कलाकार 


श्रम भी तन मन ममर क्र उठता सप्रम से, 
परान स्मृति कै मलय ल्यं से पृलकरश्ल्‌हा 
ष्फ नया चतनाऽलाक उठ धरा गभ॑ से 
वत्ता नम की शरीर, स्वग मुत दीपित करने! 
शतत प्रणाम जन युग की रम च्राराध्य च्याति का! 


सवण 


१9 


पाचती टाया 


जा मग्लदही। लार म्म रत रहा निरत 
तेग क्नमा हयी प्रणाम क्गना ह मुमा! 


{ श्पुपति रपव गजाराम की धून धारधार श्रा रमवटज्रषाट 


ष्यकभ 


भजमने' षं श्ट्भ्यकटम्वर मे डूव जानार | 


कलाकार 
श्रो, यह क्या स्वात मुसाय तुलमी मस्र? 


एक स्वर्‌ 


मै पितं हयी परम म्रद चुका श्भ्ि मे! 
राम चरण अपरलप ग्नि परमार्थ भिदि की 
एग्यशा पाश्दि की गिरती पदं परद्र रर 
गम मे उदम 7 श्रभिलापा त्री मिया हं । 
पियाराम मेय तान ममस्त अगत को निर्वि 
वार्‌-पार दर्ता प्रणाम युय पराथि ताह नित । 


लमरा स्वग 
परम लात्पिय यट व्रलम। ही रा पणी ह 


क्‌ म्र 
ममं लार्त्रिय पननातैे है मृरदुम जी । 
गूर मूर 2 { भि मधुर श्ष्णफ रीयाप 
कव मी पुर्न सल चलना न्म भगत मभूपि ष 
पर धर्‌ }, पाया अयित ए, मुप्न माहिन 
शप लता ग रिदुग्प कर उना का मन । 
करप म मा निद्मो मे प्गी प्यति दुन कर 
ञ्यात्ना में (संगि वा रलम श मन, 
यमु तर तिति मुगाटिति रहता राम नाम मं! 
दलम श्नममा ष्टे "ह । पप रोम द्य 


। 1 । 


५७४ 


सदा श्ण्णमय रट दरे { मुभे उन्न 
धनुपाणधर स्प यदू प्रणम्य रहा है । 


पाकर 
यह क्या मीर ” मौन, नृत्य म समाधिम सी । 


ट्मरा स्वर 


नृत्य निरत गिण्पिर म लीन, भारत ट्री, 
प्रम द्गिनी माराः करल तमयता है / 
निस वपुर ध्वनि से ही उत्तरी सत्ता का 
सम मधुर श्रामाम सय 7 पितता सतत ! 


तोसरा स्वर 
ठी वात हे मस्त ह्र मन त्प क्यों वाले । 


एक स्वर 


शपद श्रनाहद के कपरी यह, श्रेत प्रेम 7 
गुद सार, गग तदा रहे मुमक्राते । 


ल्मरा स्वर 


सूम सुपम्ना ऊ तारा सै ौीती मनि 
पिनी चेतना मुषर चदरिया सरद श्राप 
कुप चिहत मुक्त धन्य टे त्राप, 7 जिसने 
भृद्ट सा पर रात सत्य क् मुस क्र त्सा 
सदगुरु सते वृनर रेया -या मी त्योरस दी, 
रमर रहे स्ाजन की श्रिय शगार अपसा! 


चौथा स्वर 


मुमे आपसी च्रमर सायिया तदा प्रिव रहय, 
चमत्वारिणी काय टि, मार्मिक रहस्यमय, 
उलटपात्िया सा क्या कहना । च्रदूत, अरदत्‌ ' 


(७० 


मदी नार 7 माप तमाती रहती अतिपित / 


मीव 


कृद्ाकररि 


मष मद्र क्याये पीदं ठ माद्र घर ह! 


चीथधा स्वर 


शमदा गं टं प्रिय शस्य म्मिति स्रण धरि, 

पर भारत २ श्रमण्य जन युय श्रतात स 
दया क्रते रदा श्णिति खर सपना मं 
सण, नित निलो 7 प्रत्र सार रहते । 
सामाति चनमा त श्रम मा जाप्रन्‌ उनम । 
नण राष्ट्र का भार गहन ररम म श्रत्तम, 
ऋति पाठका, कृत प्रयाग म॒ र्मिक्त प 
द्र रतयो म शातित, भते भद प्रतारित । 
मै मिज श्रत की स्यणिम मर्पि 
भू भागो मै ग्खतियो का त्यि समय, 
श्सिपाद स्वापिति ह संस्विं भू प्रायण मे-- 
भारति फा प्रासा फा एमि २ तन रा 
नर माएप-गस्मि मे हिरि म अमिति एर । 
मा उर र भाता फा पहिनाण मनं 
स्यण रतत पररिपान ग्यसिमित द्रृयातप प 
उपा "यत्स्ि फी छाया मे भृ पनर 
मतोषाप्ट वु व्दमिनय मान्द्य रप स~ 
श्री रागा ग्मि च मस्ति हया तन ध्ग्णा) 
महत्‌ शा मिष्य चमति ह्या तव त, 
यह मात मदद ¶िम उन फ़ श्रवति मरा! 
तुर प्रम मत, व्ास्यणित हा लाल भ ९, 
ष्टा प्रवति गा) व्दासातवि फा पण्य पप्र! 


[ शटिति षष रना तनपा साता मन ग्द 


मारन 


ददाथ नगगा | 


६ 


कटकार 
[ भथ जाप्रतवम्थाम | 


धन्य भाग्य ह ' सप्त दहा गया मानय जीन, 
श्राज मह्यपुत्पां का त्तण तरार्माप्य मिल स्न, 
प्रर महरम गा दयन लमिद्य त्न! 
सभी महात्म्यं र माणी जन मगल क्म 
महत्‌ मारनाश्रो से प्रगति रह्म निरत ! 
समी चष्ट पमो का श्रभिमत ण्क रहा है,- 
हेरपर पर पिञ्मास, मत्य श्राररर्‌ धरा प्रं । 
तमी मरहापएरपा ॐ लक्तण ण रहे है-- 
्रात्पत्याय, जने सेद, दया, मिनय, चरित्िमल ! 
भृ की भने परिस्थितिया कौ भित स्पसे 
तयाजित नित किया स्यं सी महत्‌ दया न, 
मूतिमान द्य युग युग म॒ बहू सतपुरपे मे! 
समी लार पुरषो की वाणी स्त्य परत है, 
तमा दिय द्रा, जनम के श्रभिमाप्क ह! 
पर, मानर की नियपि हाय, सचमुच निर्मम है! 
सद्‌ वचनों के लिए विर हं हदय रु श्रपण, 
सनाभि चथ्या हे उच्च विचारो क अरति । 
दिय प्रणाशनं के भमु मनुष्य चेतना । 
सत्य वीज तन ्रारोंकरे रतते विचित्य 
व्यो न अ्रराहित ह्यं उरते जीतन गर्मि मेँ? 
कह कौन सी श्रुटि है रसती परवशता है! 
श्रह, केप उठता सन मानम की दुपल्ता सर! 
उपर स प्रार्र प्राश तन जाता तम मे 
छधकार का रार ग्ेषेरा वना धरा पर! 
दुस्वप्ने त श्राुलत ह्यं उटता है अतर, 

राद रह्म है क्र उर को, शमा क 
शिर शिखरते जाते चिप्र री मन कमृ, 

ज्यों च्रतमन ग गिन ह्ये चरं ह्म रह्य,- 
धनं दुह्यत तै आदृत टै मान त्राता ॥ 


सदण 


[ स्वप्न वान् वारिति मान 


{1} 64 


उच तया मूश्म प्रसार में त्रिचरण करता हं ] 


ग्रह, क्या मृदम श्रतं स्तर ह स्वर्मलोर कं? 
मा सम्माहन हं सय स्फुटं वर्णो रा! 
यह प्रणा कर हत्ति सग स्रा लगता मंदरः 
जीन दी जमना जलय हिल्यालिन ग्रह 
यस्य राधि पी श्यामल, गते पणी मे सुतित, 
द्रि मेया म गुंजित), मधु गधामट्नि । 
मदि की त्रग्तिणे वहती! योपन उमद 
चरमस्य स नूपुर ध्वनि मथित ररतं मन, 
्रपतिल्ली कलिय सी कोमल देह लतां 
छग भगिमा मर्‌, नयनो स रसता श्रपदर 1 


[ भाक परियनन भूवर वारिप्र सगान | 


यह भारे क सर्ग लङ ट मना भूमि प्र, 
मृत र्हा ता सयम तप क षरा उरग मे! 
य्या व्याप्त निमय अ्रङादर नीर मीला गल, 
मयादा में धी फयाि+-भाप रादि कफ 
मुर्त द्यपन-स्मित, पव पुण्य एक, अदगो म 
तति चटी पाप्रो त॒ पिनियानत दला ! 
मूद्मं धायु मदत मे -यापक्ना ह निमत 
मान प्रणा सी सुगरप म॒ ममुच्युमिते चा ! 
शरदा अ? गिश्विस त टम अिदुवमं 
उष्य पिग््ं फ प्रदात तने म रता, 
अतल नाने उर समी दग्र ग्रति तनगिन। 


[ नाष ल्टिविजन मूष्र्पा वर ग ] 
श्रतमदि ए किपमा हा तिन ममापि 
ऋष अको स्वय वम €, पा 70 मते 


पसलायार भ मत्‌ [' एर, तं मं पदन, 
टं गसग क पशि द है! 


करा्ररि कवा जामा मनत्र 


कक 


७८ 


मकि लीप दिमदिमा रा पीस प्रर द 
सभ्या 7 मन्पुर ता पीलातम पिरिए कर, 
श्रासमार्णे उदती अपने छी सय प्रपारित । 


[ पम्‌ भराव परिवनेने मूच वाटत मगति | 


श्रधामसी वषु स्वगं सं्दाया मे तीमत 
लटफे ह श्रयणिति व्रिश॑ु मे, पह्मत प्रथर, 

स्दरपयी श्राय २ मयुर मेन भन 
जहा रेगते, दारण धमाद दला क्र / 
वरटा सयति वट शस्या क सयाद फ 
त्त्र हता क दिध हं नाद वत्ता 
मद प्रभाम जो प्ररारा गी बाया भर ह! 
प्रदो क उवं सया सक्र क्तीण हय, 
पसि गण ताने क्यो वहू उपद्याताश्रा मे, 
शुपः कर्मं काडा म, जट पिभियो, नियमों म 


[ वानिति समत क साथदूर सर्वा न भाताक स्वर जिनम 
क्कार का पनमनक भात्रा का प्रतिःवनि मिन्तीह | 


स्गनन 


यह षया मन क राति सरन । 
गहा स्वग तुर शाति, क्हार 
धरता द दुय भर रर्ेपनै । 


तपन मा ता क्ये क वति 

माद तुस क्त लगते ताते, 

धर्म नीति आदरं सुहत 
साम न ताते लयते श्रपने! 


यह दायाश्रा त यमन 

कमा रहय 7 ज।उन चतन, 

श्रय मा पिस्यते मधु समति क 
स्वप्नो स श्य लयते मेप्ते 1 


सविण 


ण वत्त रे हुश्रा समापन, 
सगं न रहता कमी किर॑तन, 
नर जागरणकानय र्ण अय 

मण मृघ्र के मने तपनं । 


लोट न आ सते गति प्ण 

उलन दा अ -यर्थं निमत्रण, 

जनं मन प्रागणश्रात तमा शिर 
श्रशुत एद चारणो ध म्पनं 


कलाकार 
[ दितातुरस्वग्म | 


गह्या ह्याय, म भट गया ह, म्नि लामम, 

दस्मो से एषित क्या उटता तर ? 
ययौ मिभिक एर दिया पत्य का मानप उन, 

मानन मन मी पामा ह पया मका रारण? 
सड सड ठर भ्रताजा नित एण 7 महण । 
जीन, मने, भपतना ममी ता ण्ट छल 
सयग धरा, जट वतन, ण्ठ श्मव परा ह। 


[ कं व्राता म उटकर अददा जनित कट मपयपका 
बति बारारट मुना पश्ना * | 


प पमी चरे यटा शरपाता नसं 2 
पारं तिमिरशय याद पै रहण हयं मा का । 

रहार ह्यष्ट? यप्या र लार हट 
चं उतर दय गृनता उता ग्िाद म, 
थदार पे भा प्यायय) श्रारे स्र? 


[शशल विथु दर गन्धन दहा व्ठ्ताह कलार भान 
मण्ताहमा करट दर्तमर रि स्णु निनाप्नत्कई।] 


भौ वत । 21 


म्वप्न इश्य 
(२) 


[क्राकार का ट म्वग्न ग्रस्त जत जदचतन म दछयायकार पूणलहामें 
भल्क्ताह । सुदुरमर्या न ममोतकं स्वर उमड़ कानामरक्गनहु] 


[ ह्ामाःमण चलनाकागात ] 


श्रधफार मी ता प्रप्रा है ! 
पलरा मे रे लवण श्रशरू म्ण 
अधरा प्र क्षण मधुर हत्त ह! 


नयो मे श्रिय कद्‌ पनेरी 

तीनि त्रप्णा देती परी, 

माह निशा र च्ल दाया 
मनुज ध्येय इदि ग्लिपसर है । 


रवा आयु की अप्रपि रगेपार 

मन सी लीप नह्य मिट ण, 

चार दिप कौ मधुरे चादनी 
रैम अपे श्रि उदात है ! 


ग्कितित+ प्ण ह्य निरकय माने 

कमी देप दह, ष्टि व्ह दानत 

दास तत्त हतिः तन मै, 
कहन की हताः मिरिस्त हे / 


जौ जा व्ह वा रहगा 

बृहता एनी तदा वहेगा, 

वड ट मुनि हमर गण र 
मनुज अश्ति का क्त दात्त हे! 


८ सौवण 


११ 
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विसा कम्म का नरह टरलेया 

श्रपना वम कुद्ध नर्हा चलेगा, 

कमी मृद्‌ तो म्मी तेज हं 
मन की यतिं धी घ्रत्तहै। 


यहा कनि, क्य स्मसि सहषर 

अपने प्प, पपक्रो है शृण्मः 

ह्यति लाभ सुख इस दा दुतिया 
क्मी दूर ता कमी त है / 


लकार 


{ केनव्य मूसा | 


्रपक्रार ? पह बने ह्यो समता प्रराणना 
च्रधरार्‌ भी क्या प्रया की ण्फ यकि है? 
या प्रक्र ही श्रपकार की ण्के शतिं ही? 

पव पटल) टै। उर, म क्या माचरहाह । 
कैसी दूपिति पायु यहा है माति मे मरी! 
्ट्यश्रा गयार्म, ज्ि टि श्न लोर मे। 
जरह द्यत युग का सिपिण्ण तेम छाया निषयि, 

धार हृदय शप्ण्य मरा श्रवुदार दय सा 
यह कैसी स्प्यो भ मंपियारी नगरी है 
जिनके र्य अपिदिति मरी क्ता सतना / 
श्र मित्तियो मे र्मित्त है श्रा प्रागपे 
विने पिर परीद्‌ समते तुष्ये दिनति ! 
उप, कने अलम भरनाद्‌ मे सन लाय य, 
षग हता टी हया ध्यय क्प चाय द 1 
मुर मु" मं ति, गूम ष्ट्लिन्दा मे रत 
ष्फ दूमर्‌ ए. सि कं हित न्ति तेषग, 
रा दप मं क्यर, क्श फ फार, 


८रे 


श्रहुग्मय, श्यनिमानी, सथाद राा-पीष्ित, 
ह्टी, फल्ल-मति, भद्मार त भर, तिन, 


परद्र, यतिराप क्षपित, पपि > पह, 


ग्लह शमिद गिनिदि पोर पिपिमता भमी 
निर्मा नित्त, िर्लाहा तिया मन, 
राय दयार, दारि द्य कै तिति प्रतर 
निदि कद्रतायो क तीनि प्रत प्रता पे" 
सस गया मरणा र्चिं का समति ल्य मेँ 
रपव गत सस्य पर त्ति ईमः शरः 
रग रहं जा भग्यं मेयेन मग्न राट एर । 
ह्तीलिए यं रच स्वार्थं ॐ पतर रैना 
लृटा क्रते प्फ दूषरे सा जीन, 

जाति पत्यं मे वहू सड, विपे रहते 
परवरा स स्टि रारिगरत शरभं स! 
त्तर तणदायो का तामा त्प क्र ये 
निमित म्र प्राते न महत्‌ स्ामा्जिर जीन । 
तुद्ध माह ममता म इवे प्रपरागत 
सन्पुतला से नाच रहे तिपि लिपि एर्‌ मिभैर' 


[ कस्णं वानिषि सगत | 


लाय, कौन जीर्न यदिन पित्तक्ती ह बह? 

यह वया अफला? ख्यया सी लिपी पय सं। 
चित्र लता ती कनि अधमरी वह? क्या गिधिरा? 
सान भागतेयाया क्रये? क्या श्ना रियं? 
श्रू, कमी सीन गिकीपिकि तजन भरा षर 
जा माम का उचितं रसती मनुष्य ते ॥ 
कान लाय य? रागद्रेप क्ट कलह कध 
मृतिमान दलित अतारप्न 2 निम्न शक्य क 
ध्ममनुपी प्रतिनिषियोप्र लगते टं तौ! 


सविण 


श्याव 


[ जाव परिवनेन याक बातत मगात ] 


ये क्या सन्म्पि फट, स्ता पराह्लि द्रण 
पदर मतामे, मन्ति गृटां मे इष्या-मडिन ! 
हात युगानि ग्रहताश्रा कै मन स्रगटन, 
श्रापम २ स्याता, पप से श्रनृप्राणित 
सथ वध, प्रच्छन स्प छ, -यक्ति तहा ए 
पर-रिभिपि हिति तप्र रहते, सपधा पीडित! 
जीपन पुटा जह श्रतेयत शटल मन 
पिम्मय स्तभितं फर देता न्णमृत श्रतिधि सा! 
रीर सतन प्ररणा -यर्गित सतुति बिदा षग 
निर्भर रहती, रक्त सिल्म सोष्म सदिति! 
ह्या महन्‌ निमाण न पंमप भप सृर्का, 
हा । भगरिनि प्रहार युम ह महरम १२। 
उदि तारों का श्राहूत श्यभिमान प्रदयन 
ह्य मात्र राणी की समा, स्मारारिता। 


[ भाग चातर गशनार वायि उणान | 


पमे मनोपिसार मात्र वन गह चतां 
मत्ता मे ला ग्लिग, प्रवियामे ह्म युपि 
मामार्मि भतुनन रागय क्याजरि सा? 

म्नि दापो म प्राणा ज मैयमन नट हा 
ग्पिमनपते गया मनर नतित पिधा मे? 

तमि प्रर राराला हय गया पििते श्रासपल, 

यां प्रि ती अन प्यति यहा गड? 
युग युग 7 स्गटित माामय श्यैतस्य 
ह्यय, गा गया मह्या रं परार ने । 
य॑ प्राप्य -पमि -ला मा २ निपामिन 
धरणिते गिग रा द्या ट--तापनं राक ^" 
कट, यट दारय म्या वपनं कयटून्गा, 

पिन र शयत गत 7 उ मषा मा 
गिमि्ार शआवाम्यादा अद्या, दृ मा 


कही सुला प्रा्ररा नरह, जो सच्छे वायुम 
सातल सकं मनप्तण भरश्रह, ष्ट नरपे । 


[ नरायपूण कषण वाशति समीतजो धारधार रक जागरणम्‌ 
उत्सव सगीतम परिणत हकिरद्रतसं न्ततर हाता जानादह्‌। क्लङगार्‌ 
की पर्का पर दूसरा स्वप्न चित्र उतरताह सृुदूरस्वारित सगतं 
स्वर भान दह्‌ । 


जने गति 


अतिन मृ श्रि नया श्हिनदह्य 
एक प्राण, र क्ठ गान ह्या! 


वाति शरम रहली भिपाद की निद्या, 
दासने लगौ प्रयाण की दिशा, 
गगन चूमता अभयं तिश्यान दले! 


हम विभित्रे ह्यो ययै पिनि मे, 
हम श्रभित्र दहो रहे भ्रिरप्त मे, 
एक जय ग्य श्रव तमान ले! 


तद्र सार्थं त्वाय नाद स जगे, 
लार कर्म मँ महान स्प लगे ! 
रक्त म उषफान ह्य, उन हयी! 


शापिति कोह क्लीन जने रह, 
पटन श्रयाय श्प न मन सहे 
जीन रित्सी प्रथम; प्रधान ह्या । 


मुक्त यरक्ति, तगरित समाज हो, 
गुण ही जम मन स्रिीर ताज हो, 
नपयुगक्ा चप मया गिधानद्ये। 


<ष साक्ण 


११ 


कटाक 


त्राज व्यक्ति सथ्य लो जागरण उन रहय 
धरि निमम स्वाय क्र शरेस्ला तोट क्र 
क्षिस माया उल से युग जीन अधकार श्रि 
हत्त उटा मामन उज्ख्ल मंगल प्रभातं म / 
मिश्वय ही वह श्रधक्ा था नहा श्रेचा, 
प्रलप्राया जीन शरद्य शा, मानम मन क 
प्रप परीवियो, सद्र पारिया मे वदी हो 
म्लानपट्रगयाभथा तद्या प्रा दृग््ला रर! 

चेतन ते जह म देसे, उडत चता से 
दोनो क निष्प एक ल्यं ह्यता तिद्वय। 
उद्वैल्ित ह्यं उया जज स्मित जने सागर 
श्रं फा चय जार उमह्ता उत्तवे उर मे, 
मृभ्मिते केर दया वह भूतट, युग प्लाने मे 
वापाश्रौ को लाथ, परह्य छ्रपमाद युगो क । 

नेवल प्रणा के सण ग पलित उन मन, 
श्रदोवित्त ह्य उट रिगिपि सागरो का जय, 
नेर वत की तीति द्यामा मे दिगत का 
मधु प्नार्ति कर देया ण्ह; 7 यथ मैतसिति। 
अआ, मह्यन्‌ जागरण, युगो तं लोक श्र्मीसित 
भू प्ली १ मृत दह्ा रह्य दछष्न सत्य साः 
कणती के वयम्य-विरापो का, कल्यप का, 
प्रिटा सदा फे पटा वत्त फे नन्प्यो क 

त्फ प्राद्र पय, वगर युग स राडिति, 

णक लच््यको पदर तहत पग शरि भुक्त दा 
जने मू मे दर सयति भरते श्ट आपो मं। 
क्न हिरा ष्ट, रपिर पट रहय तन-मू-जापन 
मत्त, साति, यतित समुद्र प्रा ह्िल्निातित्र दा 
क्न प्रया उस शाता त्ि 7 पथ एन? 
पमा यह शमित्रे? उ सा तरप? 
ष्मा उप्रद् श्रादस स्य ? रह्‌ धय चाना 


[ प्राणो माशन वायि मगात ] 


सूद्व, कुरित, कुलित सस्र युगो कै 
उच्छदिति ह्ये ताण्मे मानम प्रतर चे ? 
पस्तत उपचेतन गदर, व्याप्ररं मन क्षितिज, 
पिकतिति ह्यं ण्या जने तपन सदन? 
ध्ररित प्तद्रताे मिट जाए्यी मनुष्य क्म 
दन्य अगि तमम निरस्त नये प्रस्य से? 
स्वार्थं लम कदु सधा पुल जाण्यी मन की? 
सषवत ल्य जाग्या मानम समभार क्रा 2 
यति तमाम पसर पुल परिल जाएगी त्रि 
भर॒ क्ाण्यां श्रतरलत दामां का गहर” 
भित्र से मुक्त मनुज अगत्मात्रपिमे रत 
ससछ्तिद्धा नम सर्गं उमाप्या धरर पर, 
आध्यास्मिरे त्रोपानों एर श्रासेहण कर नर? 


तथा विप्ल्वकंकोरटर में न्व जाताह्‌ ] 


८८ 


[ स्वप्नम चोक्िकर | 


अह, यह री दुमुसं रण भेरी वजत है, 
श्राह्त क्र दिङ्‌ गच्ल सी दात्य गनि त्त / 
कीन शल्या कार्य क्र रहीभू मान्त म॑ 2 
क्यो र्ट के वीचि डद लोह श्र्रण? 
कान स्ताधनों का प्रयोग केर रहै भराजन 
तपम सर्गं वतायै क्या रक्त सने कर? 
क्यो भीषण उपर्य जुट रहं क्छ प्यत्तके 
सेनर्णे सगस्ति ह्य रहा िक्टि, म्यक 
श्रत शस पन रहे ग्निरार, वज्र निनादम्‌ ? 
काल दष्ट्र-से जां कराल, भिनर दशन में 
मह्य नारा के निर्मम तत्त ट्ण हं वदी 
शत्त प्रलयो का धत, कोटि कुचिशो का पारद 
अिनिमे परमत ल्िष म्ह्यमारी के ॥ 


[ लनः कत्पनां मग्नं वादित्र सगीत स्सा रण वादा दै निना 


सवण 


१> 
[सयु जीर व्रिनाधि मूचङ कल्थतम गित्र सगा | 


क्यों सान मन का उदीटन, ज श्रम गाप 
श्राज चते र्हा दन उल य, तिमम सादरम सै! 
क्ह/ यया रर्‌ धम, मानृपी मयादा 
गिग संपि ग्ट, चममाति म्‌ भागो >२- 
नियम पतर, पण, तिरत राष्ट्रो गा मरत्तणं 
छी" सपाप द्याति पोषा" दशो स? 
नारस्य कमो मे रत स्यां उभयं गिरपि श्र? 
मनुत हृदय क्याश्राति हय गथा रतना निम्‌? 
रही साधनों म लगा क्या सुण धेय का? 
श्रम सराप्यश्रा साधन मं वधो रतना श्रतर? 
ष्की यत सप र्हा मानर समात्‌ का, 
भोतिकि मदमे, जीन त्रष्या स प्रमत्त, 
प्टिग्गयाजा श्रपनश मे श्रात्म पराजित ॥' 
युगर श्रादय यथाव साय चन सर्तम्‌ ५८। 


[ याशति मयान तापर नाद्रनर सता गणनान नौर 
विषस्य मनमि वादार मेथा कोशा? | 


पमा हयहाश्र, वमुन न्यनाद टा रट 
शाति दात पत्र कटक उटते नम का सदपि रर 
प्रलयं फा से कपि ग्ह्भू क (त्गिन्‌, शट 
मेर दयन गुते गयानाराका प्या ~न भृषर्‌ 


[मयक्रन्न हान द कग्न कजहाग काम्यनन्नल्डाताह ॥ भर 
भप भिनादग्य म रिर्कानि श्मषटदा उपर श्या भदगम 
षन्‌ भतत्‌ उरक प्न अपन्तर्ग्मा वत दरक स्न्‌ स्ैन्‌ 
वण्पापम ईट जर?! ] 


सौर १1, 


[ मेर कण्ण उति सपान ठ मामि धग नतन! क्रा गात ] 


श्रधतार, घा श्प र, 
प्रधङरार ह, 

सर्द मनुज रै ल्दय द्ग 

घन श्रपश्ार दाया श्पार ह, 

प्रकार टै 

बाहर्‌ तीनि सा संपपण 

भीतर श्रां श यतन 

भरा मौन रणो मे कदन 
उरमेंदु पह -यथाभारहै 

वदल रहम जन भू का जीन, 

परिसर तने एर रहय विद्य मन, 

घमड़ रहा उमद श्चपचतनं 
मनुज विवय वन रहा हार है 

युय एतिवितन का दुर्गेह सण 

उल श्रचेतन का श्रपगुनं 

्राराह क्ग्ता नम चतन 
प्रलय छतन त्म दुतिार ह' 


[ वारित मगीतम भावं परिवनन | 


हसता नम जवन अर्णोदय 
तम पक्र मे ह्यता तन्मय, 
पिय क्तितित पर दूर स्पप्नस्मित 
उठता स्ररिम -योति चार! 
यह स्मित मावो का शारित 
जपनं स्ागर लगता लोहित 
सव्य भरा स्वधनं का वाहित 
मारं मुक्त लग रहय षार है! 


[ आगा उलामप्रन वाटिव्र ममात क माय यवनिका पतन ] 


[4] 
#" 


सिम 


दिग्विजय 


{ नपि सत्य की वेहिरवेरं विजय का का^य टके) 


मस्त 
अप्परा 
सेच 

नी ध्यनि 

दिशा म्पर 
मूम्ब्र 


भद्द 


[ भर्तरि म भप्यगभका गान | 


गप्रा, जयं गाग्रा ! 
इ्श्पर आ प्रतिनिधि नर, 
द्गितियी मानर प्र 


# 


| 


नदन मन फ श्रगून 

त्से देम यन्त्रा 
प्रा ग्ित्‌ मालातरा, 
प्राणों की जाताश्रा, 
स्य॒ मत्य मध्य सण 

सतु नपर यउनाश्रा 
चदररता एगो प्र 
श्रगर्विा) सह निमय 
दिग्‌ युय का पुरधनु सिमित 

अतन महराध्रा 
ए शा पट भार्‌, 
उमड़ चनय -मर्‌ 


प्रयि श्रयत यंतर म्पि 
नृषु म्नङात्रा 


रजिन मुन स्याम 


निद्ध 
सामा 


गुके भोम साम 
शद शति 
लर मं 


रगृ 


¢ 


मादक नर - दह ~ गध 
ददिः हप-मत्त शष 
प्रत धरा-सग, एत 
सज मद सरन्न 


सुला अराति ल हर 
श्रतत्ति श्रर भार 
भमु म्रते द्र, 
भुपन नम उमाश्रा । 


| सगत ध्वरति वार वर ति मल्यलहाजाता ट्‌ । मस्न ओरं 
अप्रा का {तिज म वात्तागपर ! ] 


मस्तं 


धय, श द्यति, ज्याति-वय स्मा श्रतिकम कम 
किप प्रग सद्टूर, अ दहूया सन अनर बृह्‌ 2 
वायुवारया छरग्निपाणः या रिश्ा-यान यह? 
या नृतन सह उरिति हया छरयं श्रतरित्तमे ? 

तारच्छ मी स्वरम गतिलय म बेषक्र जा 
परिमा कता प >--मुग) चुर्‌ 
रिषि वत्य म मत्त--ज्पातिसिण चा तचल । 

[ प्रक्षपास्त्कं उत्नक्ाध्वति | 


कानि मृद सग, दु शाह्ती प्रमत्ते सतुत या 
ढीढठ प्स सभृलप्ने-यग्ति दि र्गपाने 
मयक्र्‌ र्य गुम याति निप्ताम नीत की-- 
जहा श्रमर भमी श्रद्धानत, निद र्त्त 
च्रम्स्यिः मूपुर उतार भित्र स्थलों षर 
प्रती जाता-- सरेता समाम प्रस्ट क्र । 

मह्य जानता म्या वह, रहर) सूर्य दाका? 


नप्मरा 


द्रषन्यीयं यट --काट्‌ श्रमित्त नौलि का नाप! 
प्रथम पार धरती र गुर-अत्पर से उट 


९४ माकण 


(114. 


यलता अलस श्रलध्य शग पर रह भूच! 
याह मिध की तेता हाय, ममर्‌ का पुता! 

द्म ध्यति स्त गज नीह्यर लक का 
तद्वित्‌ तरगों मे र्षित करते !-मुनते हा? 


[ ध्वनिमगत्रन स्पष्टटानट |] 


एक स्वर 

क्म ह्य तुम नैव 2 मै षरताश्न सरह) 
सेचर 
तरी, प्रमत्त ह,- गगनरय म ।- पोल हा ह- 
ठीक कार्यं क्र र्हं या 7 यपत्र--यवारिपि- 
अपतत हट म ।-दिरापान अनुृन दासन 
एक स्वर 

केमा लगता व्हा? 


गेचर 
न पृद्धो । ~ श्रद्युत ! श्रदुत 
ण्य स्वर 
दिर भ॑द्ल भ फृदधु श्रयुमय पतला सफनैह्य? 


अतर 


रात-नीलप्रम म्यम छप ? शिवि ल हं। 
शुम शाति फ भाव मौत तिम्पर पायन मे 
द्रप रह रिग भनना-- भागल हा! 
उभ पायु शी परिता मे श्प्रयाहित 
मोतेययेह रहा -- पितिन का महत्‌ स्पश षा! 
भरि मुन ननं तर र्हा श्रा रान्न 17 
प्ण रात रण्दृगासो मे कप गुग 


१५ 


९६ 


तने स्यणप्रभम पतिन मालाध नीत मै! 
हस्ति नील कदू मा दीस रहा भगाल । 
श्रा, श्रि रामा, रहस्यमय, महा दिगा 
निन्प्रर गीतम मणि अ्रमार यह! -द्याधरार 
लघु जीतन सषपं लान ह्या श्राराह्ये म 
श्रवन तै लगते धन नीर शनत म! 
यह शछरगाध, निम्र, श्रस्ल उदिदं धरती 
मात याह्य उल-तल चित्रक -- श्राप तरगितं । 


क्‌ स्वर 
रसा दीस रहा संगरल 2 न्त्र स्तितिज, #? 
खचर 


उहत सगल 2 न प्छ, एुल्प पातन क्रं 
देस रहय अपतत शछरनिमेप, समाधि मग्न ता,- 
राम राम मे श्रपने शत वह्माड प्रराहित, 
ध्यानारस्यित स्रा, श्रसम निमाम शाति मे! 
सणह्शरिति चतना दिरिः मी मजा हदय में 
ग्रात मणि छामा स्री लिषरी त अनतमे। 


एक स्वर 


आ, गेमाक गावा, तिथय, श्रता की! 
ग्न्य त्रिदा मृत -- अत्म तात्तात्ार-त)। 


ग्नचर्‌ 


सर्रनील मस पर स्मित रनार्ण र्सासा 
सिता प्रशक्तितिज, मू सीसणिम मी सा, 
प्रमावृत्त टी गणित दायान सं रिरिचित। 

मुक्त प्रसारः - न र्भित्‌ भी श्रपयध सामने, 
मात्र दरि ह्ली का सीमा--जः ससा र्ती । 


सौवण 


१३ 


भाचत 


मीत प्रास्य प्र मला हस्प भर उ ग्ल तार 
जगमग क्ते दिदि नीपो-मे नम रत्तं मे।-- 
रन्त श्रत्व लिषयण रमति दृह एग 
गभपती लरी ह्य दथा शनत सत्ते म,-- 
पर्थी, गाधा सी यत सुप्रनों सी तनना! 

ध्रनिमात लो त्रि शुय या तिज मद्रा मे 
दि यानि गं उपर स्ग्नं नम ताद्च म)! 


एक म्व 
सदरय-मषएट हय जाय न गेत्र दिक प्रमचदहा। 
गेच्र 


मु? नहा र्मा भय !- दये र्हा धर्तीरा 
न्दरधनुप मे विषली -- मुग्ध श्रनत योपना 
नात न्ट उ मुक उगणा सा शमम म! 
देम रह शपतर उ्यारिपट योगय याभा! 
उद्ना गंध प्रथिते दूरत रसमा परमन गसा-- 
शम्य दस्ति स्न कत्ता 7२ गिग प- 
मृत रही पामिन मनिया रगयार सा-- 
तेन्यता पछट्या मागर ङा रन्‌ मणि तद्रा 
पूप बृह मय रस्मिट्रग्ति गणो मगन! 
नान ण्ह पह गिरि शरगों रं टाव उराण 
लि मरि में! -- नित्‌ प्ररदरा स मय वटिति। 
द्यं ग्या ह --भ प प्रहु न्नी, यनं करा, 
पार पः रेह माद्री 7 प्रनर मारन 
स्मरण प्र गही परह्‌ गिनयफ न्यो शा 
जा भू फ़ मङ्िपि भर गुल करन 7! 
याश रहा मुल्यं $ सत्तो का अवित्त 
ग्मग्ण एः रेह हग उ > रिनिय ममग्फा / 
पाष न हत्य (र शदटृमा साह्य श्न 
शते मं म कषा वि~ मभा नर मे 


४ 


# , । 


लः न 7ॐ--भन्7 न ताड--त्षट न फ़! 
चित्ति लोगं-महत्‌ दन्य र स्मार्रीप्न 
निग न ताण गह्या अक्ता पारग मुम - 
मनत उआतिमे, गृह स्वदण मं ता अप गिहित ' 
हतत होये यत्रू-माम 7 पय लगा र 
मृरजं मे मिलनं 7 मौर दु माहम पर -- 
स्हंते हाय-द्यय उना ठर क्या ताना नर 
परेन द्रम ला्या रग्नल म धर रर 

पर मै मान छतर री ऋशाऽरात्ता रा 
केपल प्रम प्रतार मात ता नादि से 
शसदह्ीन न्स महानील फ चिर रट्स्य सो 
वीर -यति सर लिपि मे अश्ति ग्द्यी गछति 
उस7 याजात्तर मता मी पएन्ने क हिति 
गि ्राकुल 71- उत्तमं गोरिर्मय श्रागिनि का 
चछभ्यागत वनने को उत्सुरे (त्यी श्रत मर 
दिगि ल्दुभि छपित कर्ती माने स तय मे 
पत वज उटती ताते रा सहली फयले- 
पल्य ले स्यागत क्रा मगध च्र्सरा 
ररिमि एस, शत सुरधनु दायातो मे लिपएन्म । 

दिशि हस्तयत चाज सराहा यया प्रत के । 
दूर हं दिग गत गधा र्वि भरयति के 

भृ जौीपमे सयाजन ॐ, मानम ग्मि के । 


एक स्वर 
धन्य जयी नर धय जयी जाप्न भृ जन का! 
संचर 


ला प्रता मी परितमा एण कर उता 
धूम तमातरं क्तितिजि उत्त कै दिरायानि मे! 
श्रय धरती एर उतर मातर भृ म प्रद्र जी 
रम नमन मरे ्रतरित्त क रनतहप र 


यै 
म्रण 


मक चरणों पर श्र्पित क्र, अन अम मर्म 
सर्गं स्याम मर दशा, यापन अनुम शट-- 
यह रहय उद्र दत्र --श्रनिरननाव, श्राह, 
निशब्दनाते, तिता नात, नि ताम नाल ~ 


[ ह्यन निपाक तिमामम गलनं गम्भार ध्यति उध्नाहु। 


ण्डाण 


नीय तजनि 


ट्र दग्र रराम की पनिन्मा रन 
स्त ह्नि सा पातया, तुम गय स्प्रीत 
लटह प्रम तिम्‌ तजय) वनपर धरता पर 
मृता अन्रुदय ल जारर--मानपद्र उन / 
गुना नाल, पियद ना र्म वाल ण्ह ह, - 
मग ही गृण दसन्द--मान ममेम तमय 
गमी मृयन हय उतना उप नियम स चपन ' - 
क्या पण्यो सनुतर तापि न्मे ममर्दिय्‌ ज्यभ- 
माना, मगल द गुक म धयपृत्र 7 
ग्तिय उत्यते पल्य चा --ता ययन म्या 
7ड्‌ सस्या मानय श्रपी लाह नियति फा ` - 
पाम नह्य जां रमन र्ग तिमम प्राय म" 
दह श्राणो मते म पदा रर ह्फ्त्मा ता, 
भदू युद्धि स गाप्णि रन ल्सद्र याति स, 
यमभ प्रतय भय 7 तिति ऊ दगा रर 
पह भृति स कषा कर व्यातारे ततु 7 / 


] यम्नार प्ति प्रनाय | 


शुत र दिष्य, काति का -दसाष्ते मुत ^ 
र भ्या गौश्दारार मा मतत क {हत 
पवक मं स मरा? म्प्र = 1 
ध्या क्य प्न व्य पा > ५ पृथ 911 - 
त उगक सरण रला ह गाया प्रधना 1 


च 


मै, स्य पराजित हानं मानम म 
हाया से~-मर उष्य शिरा १ तट उह निमयं 
एण्या शरपनी परार्भ्ना,--याति, -पति, 
श्रातरद, पीति, सद्य श्रनश्मर -श्रगरत-ततच्र । 
जा; श्रा मृद त्‌ मेद सपि निमतण ल ता- 
मरण कं हित मी उचत ह-मानरं चुन ल । 

मं प्रत्र ह तैर निपतन दुमाहस से, 
बुद्धि-क्शल ससत यत्न स ।--प्रतरिति ठ 
मातर श्रगयित अर्तक्त ह~ श्रक्रागोे र 
मातिर श्रमिताक्ाद्य सृदम चरि गृद्ध, श्रगाचर,-- 
मह्यराल सा गुल ग्धिनं दिशा प्रागा प्र 
माल जयी वन ।-श्रालसतयी ह्य र्म्िजया भी! 
पिनि मेर प्र चट, मात शासामग तात्र 
यह से सह पर कृद, क्तितितस शाद्‌ ्तिक्जि णर 
यथं क्रया क्या? कह ठर जग मे साया 
नक्तम > चावोध मे- ण्ठ परिषि त! 
तहीन सारे, के द्र वह्माड- ग्ड क- 
तेरे ह्ली मीतर सूरज, शशि, ग्रह, उपग्रह सम! 
प्रात्मपान्‌, तृ धराधाम सा वदल स्य मे)! 
पथ रितिधि भूदसौ का नर मानरता म- 
श्राज दिध शिग्ि म जा वेनि ह्ण्ह 
गूमनस्ततममत लजा तू अन्य ग्रहा म~ 
राग द्वप, र्ट श्रणा ग्लह, निदा प्रपिदपर्षा! 
नत्तनो ॐ सुप्र शाति म युद सप्त॒त्र क 
नारस्य सलाहल मेँ मत उदल्ल -यथं द्य ! 


ससचर 
[ समभम | 


गृह्य, ए्टातनतम स्वर रि त्त चुन पहता हे) 


स्ादण 


भशन 


नौटतनि 


प्रगिनारा ह म~क तुशा उयन्‌ चक मे 
पीरा नर एटि मेता फर (रिम ध्वरकृर 
लान प्रलय तू भले इला लः--तुमरा शिर से 
काल शिग्र जय करना ह्यगा-्रात्म उन्नयन रर, 
जने-भू पर मनुतह्दय का स्वय उमा स्र! 
दिक्‌ भ्रमच्त, गिनिन शक्ति ते उहिजगत गी 
रचना र तर, श्रात्म स्नान मे श्रतजय का~ 
परमस्य रग मनुत हदय मे |-दृह श्रण मन 
हो शताय श्रानद्‌ त्राति म श्रपगाहमे एर! 
हेय जीरनं कृनुमित ल्म र शामा म, 
पत रम श्रभिरपित्त, चाद्य पन से गिरिहित' 
ण्कागी मीति मकि से उ-मद्‌ भू-जने 
मन्यु रद्र का प्रह ।--स्त्य 7 मुस श्टगनं। 

प्यरा र्थी किरिपि स्वायं म मनुज चनना 
गतं ृल्या, धमी, ंस्टतिशरो मे सत सडित, 
जाति फति, पणा दयो म मग्न-मिमातित । 
महद सड तम तद जने मनका प्रम्पि वमनं 
ष्ट 7 हाया-तमन ल पण्णा नृत्न- 
षदयनसयो रमना मभ लया 7 मत्य हिति ! 
हु-हूकार रहा निश्मतन प्रति गम मे- 
गोश्ज उटा, ह्वा, श्रमे रहय राते भ्वितं । 


[ पप गजन तया देय निष्त बरापारम्व | 


गूर 


गृह, पएरातन, रभा श्छतरे ध्वनति ज्टती। 
गृङ्र सटा) दकि मकर पषा य - युमा टः 
गिग सा, भट, जट रहा मन श्या प्रगरि! 
मात्र यतपन्‌ श्वय एर रमय, त, स्य । 
लगता ह लद्द सेय ष्य नरषाद्) 


म, स्य प्रातिति ह्यन मन्पिं मं 
हाथा सं-मर उष्य सिरर पर चल वह निमय 
पण्या च्पनी सार्थकता, शाति, अयात, 
श्राय, प्रीति, परदिर्य श्रनह्पर --च्ररत-तत्त । 
ता, श्रा भृच तृ मेद्य सपिनिमत्ण च ता- 
रर ‡ हित भी उचत हमान चुनल। 

म असवे हे परे प्ष्फिति दुमाहत स, 
बुद्धि उशल सासल यल से ।--शरतरिति त 
मातर श्रगरित अर्तारत्त ह~ श्रा क 
भीतर श्र्भिताकशि सृदम श्रति युय, श्रगाचर.-- 
मह्यसात्त सा गृट विधान दिशा प्रग एर! 
गल जयी वन ।-श्रात्मजयी ह्वा रिभ्रजया मा 
पिना मेर पर उल मात्र शासाशग सात्र 
ग्रह ते यह पर कृद, त्तितिजिसे शद क्तिगिजिषर 
यवं क्रया क्या? बाहर ऊ जग म साया, 
न्तो री चाचाध मे- रिक्त परिधि जा! 
तृ द्वी चप सा द्र, कद्र नद्ाड-- प्श म- 
तर्य मीतन सूरज, रि प्रह उपग्रह सम! 
श्रातसपान्‌, तृ धराधाम र बदल सय में! 
पाध रितिधि भूद सो नर मानप्ता म~ 
श्राज श्िधी शिग्यि म जा वैरि हण्ट्‌ । 
भूमनसमात्ममत लजातू श्रय व्रह्मा म~ 
राग द्वेष, ग्ट श्रा रलह, निदा, प्रतिसर्धा! 
नत्तनं 7 शुभ्र शारि सा युद पत्रक 
नारदाय सलाह मँ मत परत यय ल्य ! 


सचर 


[ समश्रम | 


गृह्य; ग्याततमत्म स्मर ष्रि त्र घन पडता है। 


मागण 


२, ¶११ 


नीवि 


तररिनारी ह मै रिरि तुमने जयत्‌ चक मे 
पमण, नप चषि सजो क्र! रि ध्वसक्र 
घोर प्रलय तू मले एला ले,-तभ्मा रिरि से 
कालन शिसर जय करना ह्येगा--श्रात्म उत्रयन स्र, 
जन-भू ए मनुजल्द्य 7 स्मय तस्ता र्र्‌! 
दिक्‌ प्रमत्त, पिज्ञान शिं से रहिर्जगत मी 
र्ना कृरत्रू, शरास च्नान से श्रतजय का- 
प्रम-सगं रच मनुज हदय मे ।-दृह प्राण मन 
हा शता श्रानद सात ने श्रपयाहन कर! 
नद्रिय जीरन कुतुमित होम की राभा म 
श्रत रत॒ श्रभिपिक्त, वाह्य वधन से विरहित, 
ण्कगी भोकर प्रित चै उमद भूजत 
मन्युर का तह ।-सत्य स मुख प्रहगो। 

पयरा गयी रिगिषि स्वाथ म मुज कता 
गत॒ मृल्या, धमो, संस्टतिषा म॒ शत राञ्ति, 
जाति प्राति, पणो द्ग म॑ ग म्भिातित 
महत्‌ संड जपतकजन माका प्रणि वमार 
नष्ट न हयगा-जम 7 त्त पाण्या कृत्‌ 
हदय-स्वमे रचा सभर हार्य 7 मत्य हिति । 
हु-हुकार रहा रिर्तिा प्रति गभ मे- 
गर्त उटा, लौ, श्रवन रहा रात त्विति । 


[ भष गजन तथा यथ निपा भाषार ग्य ] 


मेर 


गृ, परावन, रभ्रहा स्तर ध्पनि जटी! 
गकर प्ण, तपि संष्ट षण यह (--पुग। ?* 
विमा) सा, सह ट्या का एगारि+। 
माध सथयत्‌ कापि हर ग्ट मा ता पर / 
लगता ह सडह उन्म ष्यम्‌ ष! । 


6 


^ 


११६२ 


दिगा स्वर 


मामे, मार्ग । मह माता द्यि साल र 
श्रपने तमय उर म धारण स्ता मं 
मूतिमती प्रतिद्धया उमरी ।--उतगां संकर, 
उत्सा, मैरी वाह प्क्ट्‌ उर, उत्या भू पर। 
नयी दिशा दयी मै मानर मन, भू-जन 7! 

दिगभियान ह्यं सप्तं वम्हारा, ठम मानम न्ना 
महातल रा नील्तस्ट तद्य द सङा । 
रद्र खर दिप श्प साथ ता सारण र सारण, 
निस्वेतन चअतिचतने र स्वामी, ग्ल! 


खेचर 


मात्र प्रसरति सा आग्यामन यह ।--निमयटं मै, 
तुम्हं समिति रर मा, छपा तन मन तीन! 


[ माम | 


दिसलाह ण्डता स्प्देश् तरुः स्दय जति 
चेता र रज सी त्रम यह ।--उतर गया, ला, 
मसमल सी दवती प्या के नाच मदी 
स्नेह लग साथी सुगध नात्तपुर मेँ भर 
पलक्ति र्रती तन--श्परर की षन नीरिपता 
वचित है हस श्रिय दीपन मादन सुस ते। 
त्तितित वृत्त श्रर तामित होकर नप क्तत क 
स्मित पल्ल धरा ते मर्मर स्वागत करता-- 
मील मौन सी चतापनी नह्य भला मन! 
लगता जट्मे भीषा स्रक्ता मन चतन रा 
यदि चनन जट हिता जड भी चतन है 

सत्य दही है -दटष्टि मान ददती है उपल 
जनान श्रीर क्वान ण्स हा क्र ताते 
कुहट्रासा हट गया भद्‌ सुल गया प््ुमा! 
ज्ञान दीप्त क्तिनि प्व दन नया पव ह। 


मात्रंण 


परावण 


च्य नह्य एथ, श्रन्य ही पथः, श्रय नही पय, 
सुला तवं हित मात्र यही तामृहिर पव र 
देस रहा म मनौनयापै दिदि मामर मी, 
तटा वह महा दिया मं श्रधालितत तम 
श्रत हिध म र्सु, जधा उ उद्र धरा प्र, 
हदय सर्ग म) मस्त त्रिदिर क्षितिज त उपर! 
जाग रहय यल्ध्यानलात भ, ध्यानी 

जय नप मानय 7, जय नय शित्तान तानं मी, 
मतिफि पथ से कट सायं सामाजिके माम 
श्राभ्रालिमर, तारःतिफ ल्य को यही साध्य है, 
यष तुलम साधन (-पथ सकट उमयच्ररट। 


[ज फोट फा प्रभाय ] 


एक स्वर 
दे, देयो, ययन ग्य व्र, उतर गहा है । 
श्रतण्ति रा वृत, द्रुप्री गोल ग्रहं 
धरती धटी पर प्ण । 
कट स्वर 
समागत, स्यात सैत्रर। 
एक स्पर 


(44 लद्रराष्राण ह्‌), ला; उट लारा रहय । 
सोत्र दिगामुय ता श्रपग्रटने, ठम ्तिविजर 
अगण्य श्प्रनाधर, मद्‌ दृहय्य 7 म) 


वटं स्यर 


स्यात म्वारात न्न मात, व्याम ज्य नर । 
स्दध द्वार सुते यण्धगा हित शात स्वर्यं ‡। 


१०३ 


१०२ 


द्विना स्वर 


मामे, माम । गट माता दिगा, सत्त 
्रपने तमय उर्‌ म धारण म्खताह 
मृतिमती अ्रतिद्धाया उमरी (-उत्या संप्र, 
उतरा मेरी गह प्स्ड रर, उत्य मू पर! 
नर्या ददा दया मँ मासिर मन भू-जन मै) 

दिगभियान ह्य सफव व्यय, तम मानम का 
महारल र नीनर्ड पश्य द स्या । 
श्ट रिरि ण्म तराथ ता उरण्‌ क कारण, 
निश्चतन श्रतचितिनि २ स्वामी, कमन । 


सखचर्‌ 


मात्र प्रति त अम्नात्तन यह ।- निमय मै, 
तुम्हे समरति केर मा, छना तने मन जीन । 


[ माट्लाम | 


दिसलाई पठता स्ग्दश् तट, त्य जाने 
येता क रत का सारम यट ।--उतर गया ला 
ससम सी दमती परा ग नाच मड 
स्मेह ल्निग्य तापी मुगध नापापुट म मर 
पुलस्ति करती तमे -श्मपर कौ घन नीरवता 
पचित है इत्र हृदविय दपिनि मादन सुस पे 
[क्षितिज वृत्त अप प्ामित ह्यकर नमर वतत क 
सिमित पष्ठ अधरा से ममर स्वायत्त करता- 
नील मौन क च्तापनी नहा भूला मन । 
लगता जड म मी पा सक्ता मन चेतन का, 
यदि चतन हीज्ड हे ताजड म चतन हि 

सल व्ही ह - दरि मान उदी हे करल 
ज्ञान श्रार ज्ञानं णर ह्या तप्र त्िसाते 
कुह्यासा ट्ट गया भद मुल यया स्तुका! 
नान दुक्त त्नान प्रथ ही नया व ह! 


सावण 


सपरण 


श्रय नहा पथ, श्रन्य नरह पथ, श्रन्य नही पथ; 
रुला सयं हितमान यही स्रम्रहिक एव है 7- 
देस रहा ओँ मनोनयनसे दिटि मानम री, 
लेटा द्ये म्ह मह्य द्रि में च्र्घोसित तन 
शतलकत्तिषमे चरण, जघन एटि उद्र धरां पर, 
हन्य स्र्यम्‌, मतर व्रिदिि क्षितिज स ऊपर! 
जाग रहय दह ध्यान लान मा, ध्याने हीन मी 

जय नय माने की, जय ने पिज्ञानन्नान री, 
मतिर्‌ पथ ते वटे साथ सामाजिर मान 
्रभ्यात्मिफ; चरास्टतिपि चय को-यली साध्य, 
यही सुलभ साधन ।-पथ सक्र उभय शरोर हः 


[ जन कोश का प्रमाप ] 


एक म्बरः 


दमो, देसी, ययन रग दह, उतर रहा है । 
श्रत ग दूत,ः--उडन चनी सोल दह, 


धरती धरता पर प्रग । 
कृ प्वर 

स्पार, स्यागत सेचर । 
एकु स्वर 


ति तष्सद्राण ही, चते, पह चललाश्रारट्य। 
सोलर दिरासमुत सा श्रपगुटन, चेम न्निति 
अर्णस शमरृताधर, मद रहस्य नील रा! 


कई स्यर 


स्वागतिहं स्वाते र्र्‌ मानय, व्याम त्यी नर! 
न्द द्वार सुल गण्गा हतं श्रते स्वयं ‡। 


१०३ 


१५५ 


{नर नागो का मसवन्‌ सान] 


श्रभिनंदन, उदन ह । 
पी 7 हिति गुना सम $ 
सण क्षितिज तपर ह! 


दाया पथ ष्ट तल मानय रय 
द्र रहा ममास रति च्य, 
धन्त क पता से शारभित 
मह ग्रटम् श्रायम्‌ 2! 


सुले त्द भजपन पन 
जड की पीमा ह्रं समापन 
लगता शय शनत, सूर्य से 
दीति, श्रातं चेनत ह! 


रि मृति ही -यक्ति मुक्ति पथ, 
मानयता का तुम्हे हे शपथ, 
दिग्‌ युगरच्ना कटा, ण्ठ ह 
र्ड्िपि, ण्क भजन ट)! 


ह्यो भोति सोपान स्वर्यं तक, 
श्रात्म दपि अतर दग अषलक, 
यामं क्ा शाभा में मृटवित 
ह्ये इत्यिर्जीकन हे 


प्राणो की चिर बरवत प्य 

शुम उतना # श्रप्तरिया, 

धर्यं रचना मग्ल मे 
भता अआलिंयन हं । 
वदने श्रभितदन ह। 


सौवण 


